


भगत सो शेव शारदा तौन ॥ निंगमह नेति करिगाई ॥ ७४ _ 
दिनप्रति अधिक मोदपुरं जायो। शक्ल चतुदेशि रविंदिन आयो॥ 
कीन् छठी. भृपति युंतप्रीती। जस कह लोक वेद शुभरीती॥ 
जूंतिया  ज्येष्ठक्ृष्ण गुस्वारा) कीन्ह बारहों मुंदित 
लोक वेद विधि करि अनुरागे। गनि गुरुनाम धरन तब लांगे।। 
अृंमि अयेते  भ्ंजाः कहाई। सीता वेद प्रन्‍न्‍्धः अहाईओ 
पितु यश हेते जानकी “नोमगा। अर मैथिलि सम्बन्धिक बागी है 
नामकरण यहिविधिं गुरु कीन्हा। पुनि आशीश भांति वहुदीन्ही | 
. सुनि हृपशानि परम सुखमान।। द्विजन बोलि दीन्हों बहुदानां ॥ 
दो० दिनादिन कन्या वढ़तइमि शुक्नपक्ष भ्यों बन्द । 
देंखि देखि पित मातुमन लहंत परम आनन्द ॥ 
नोरेंद मुनि आये येकवांरा। करें प्रणाम ले मेवे अंवीरो ॥ 
लुस्त सताठष आंनि देखाई। देखि हुये हरे म्ुनिरई॥। 
बोले मुनि सन्‌ भ्पति! बेना। तब कंम्यंका संकल गुणऐनी॥ 
जन रंजन भजन भवभारों | आदिशक्ति 
पर त्रिमुयंने/ पति रामा। यंहिं कहेँ वर मिलिहें- 
' औरहु लक्षण अमित अनूपा। कहिएुनि गमनुकीन्ह मुनिभया॥ 
सुनि मुनि के बर बचने पुमीता। धरिलीन्ही हरे अन्तर सौंता॥ 
कलुद्विनं गये: सुनेना रानी ० अपस्सुता' सुखदानी॥ 









। लि न रूप शील गुणधामचहँ प्रकर्ती उपग्‌ह आनि॥ ः 
हरिपदबनन्द ॥ और अमित दासी तिनकेरी आनि जन्म तहेँ 


: लीन्ही। मन बच कर्म बालपनही ते चितसेवन महँ दीन्ही ॥ 


ऋषि सिधि आदि बध्ददेवतनकी निमि बंशिन-घरआई। धरिषरि 
जनकंपुर भई प्रकट समुदाई ॥ खेलहिं एकसंग सादर 
सबकरहिं चरित सुखदाई । बोलनि हँसनि देखि सुनि सानँंद मात 
पिता वलिजई॥जासुचरण सेवत निशिवासर उमा समा बह्मानी । . 
आदिशक्लि छविधाम जनकपुर मई प्रकट स्वआनी ॥ जनकराज - 
महराज भाग्यबढ़ि को कहि पारहिपायो । अए्ड अनेक अमल 
जाको यश स्थ्यो छाह सबठायो॥ यहिग्रकार सियजन्मि भूपयृह क- 
रत चरित भौसेतू । अब सुनिये चितलाय कहों शुभ सीयस्वयम्बर 
हेतू॥ संबैया ॥॥ एकसमय शिवशंकरकी मिथिलाधिप कीन तपोब्त 
भारी। आयकह्मो शिव मॉँगहु सो बर जो मनमें अभिलाप तुम्हारी॥ 
के सुप्रणाम कह्मो उप मोकहँ देह यहे बर एक पुरारी।सन्ततआपु 
भर ज्यहि ध्यान स्वई प्रश्न हों मरिनेन निहारी॥ तो निज दीनशरा- 


सन शम्भु क्यो रुपसों यहिएजहु जाई। याहियते ममनाथ मिली 


भगवन्त तुम्हें दिनमें कछुआई॥ मानि नरेश महेश कि बानि लगे 
धनु पूजन नेह लगाई | आठडु याम यहे मनकाम कवैप्रश्न देखिय 
नेन अघाई ॥ कुण्डलिया॥ आई यकदिन आपुनहिं धनुथल लीं- 
पनरानि । बोलिषाई जानकिहि तुरत तहाँ तिनआनि ॥ -तुरत 
तहाँ तिनआनि बामकर घनुलय लील्हों । दक्षिण कर मल॒भारि 


. रुचिर चोकादे दीन्हों॥ घरि ज्यहित्रम धनुषपुनि भवन सिधाई। 


. प्रूजनहित ऋपजाय दीख चिंता मनआई॥ 
._ दो० भवनज्षाह पुत्ति हालसब रानिहि पूछेउ राउ। 


. बालकाणडा ४ 
सुनि रहिगे चुपसाधिके गुनिमन सुताप्रभाउ॥*_ 
शोंच विवश पौंढ़े नुपजाई। स्वम्रे शिव असंदीन बंताई। 
धनुप्रण: गद्दों सुताबर हेता। उठ्प्रिभांत ठप हरष समेता॥ 
कीन्ह प्रतिज्ञा शिवधनु जोई। खण्डनकरी बरी सिय सोई ॥ 
रंगअवनि रचि धनुष घराई। देश देश हुपे निवति बुलाई।॥। 
बाणासर रावण बलराशी। बीर सुघन्वा भपति' काशी॥ 
इनसम अमित स्ृष बलवाना। रह्रभूमि बेंठे! करि माना॥ 
तबहिं भ्ूपः वंदीजन धोलीं। कहेउकहहु संबसन प्रणंखोंली ॥ 
ते उठाइ छउम्मुजा' विशाला। बोले छुनह सकल महिपाला॥ 
संवेया॥शइरचाप कठोर गरूअति जानतको जंगरमेनहिजाको। 
राजसमाजम शंर शिरोमणि जो करि हैं कई मंजनयाकों ॥ होये 
चहे स्व रह कि राउ विचार बिना बरि हें सिय ताकों । कान ल- 
गांय सुनो सब सृपति सत्य कहों प्रणदे करे हौकों | 
दो० बंदीजनके वचन सुनि रूप सब सहित हुलांस 
उठि उड़ि आसनते तबहिं आये शिव धंनुपास।। 
रावण बाणासुर सुमट जानते संब संसारं। 
करने लगे बकबाद तब दोऊे आप मैंकार।॥ 
(रावण) स०॥ देहु हमें इत शइरंचाफ कितें बहू राजकृंमारि व- 
तावो । जाहि उगह गये हंपहारि सुके द्वय॑ तीनिक टूक बहावों॥ 
हों निज बीस भुजानवले यहि राजसमाजहिं आजु देखावों । का- 
* रिखिदे मुख राजनके ले राजकुमारिहि लक्ष सिधायों ४ 
(बाण) स०॥ रेदशकत्थ महामतिमनद विसो दंगअन्ध नि 
लज्ज सदायो । जानते न प्रभाव शिन्ने जिन पानकियों विष 
कीरति छायो ॥ नाश कियो त्रिपुरासर जो हग,तीसर लोलिके | 





मैन जगयो। तासु शासन तोरनकी खरको अंस॑ ले मुख तू खल 

: आयो॥ तजि-बाद विवांद॒हिं बादिं सबे हठकांड़िं पराकर्म आनि 
करे। अब आज़ सुराज समाजेनमें जनि कादरता निज वित्तघरे॥ 
शिवब्ाप सुमेरहुते गरुहे परे जब पाणि तु जानिपरे। दश मुण्डल 
त्ाहिंब्िखस्क्तके सुख प्र सुले ग्रशःजायक4॥ 7 7 हर 
(गञ०) को ० रेबन्दीजत्-कुटिलतें सुत्ते लात हमारि ॥ 

। स्जसमामें क्यों नहीं। लावतः राजकुमारि॥ 
(बाण) दो » हे रावण जो बल तुम्हें तो किन तोरे चाप । 

। बिनु तोरे किमि पॉइही राजपुत्रि को [आप ॥ 

; (सब) सं०॥ जे भरुजदण्ट प्रचरहन सो वरिबण्डन शत्रु अखंड 
दडांहे। संरिडःअखरिडित पौश जलेश सुरेश दंल्यो पत्रि पुष् महा 
है॥ मूलक सो शिवशैल उस्चारि जुख्यालेहि. काले कराल गहा 
है। सोइ बने मम बीस भुजा यह तुच्छ पिलाक छुसनकहाहै।। ए। 7 

(बाण)-स० -काह प्रशंसत औपहितें सुख भ्रि दिये कारि 
जाहि विध्ा्तें । तादि नहीं कछ जात अंहे जञ/खसोय कहे वहुभां- 
तिनवातें ॥ बातनते जहिं.काजसरे यह नाहक मूढ़ लड़ावत घातें । 
होइजु वीसभ्रुजान बल्े-कल् आय -शससन तोरत-नातें 
(र०) दो अझे बाण वादत कहा तेरे भुजः हतसार।ता 

देन संकत इनते कह्नू -लीन्‍्हें केक्‍ल भारे॥ | 77: 
(बाण) को? है रावण मै श्जनको जान॑सि तेंन अभाव ॥ 
५ थोरो सो कछु कहतहों सहिंकरि बहुंतबढ़ाब ॥ 
_« कऋवित्त #ल्हों निंज-प्िवाके पद प्रजन- को जातः जब पावन 
पाप पुण्जन प्रसेसिया। देखि तब रावण फ़िरत फेरि 
. आँवने से सातह स्लातल्लोके जाबते विलासिया॥ लेके मुजर्दएडत 
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अख़णडन पे आपने सुकरों क्षिति मण्डल को छत्रक प्रभासिया। 
भाग्यवन्त जाने कोन केतिक्ों बारे शेश शीशन पे दीन जाय 
भजन उसासिया ॥ 

(रांबंण ) सब्रेग्रा3। बाएं वलानत काह बथामुल्ल वाहुनके बल 
पुञ्ज प्रतापहिं।होतेह बीए प्रमाणिक़ जो बेल पररणंहोत भुजातमें 
आपहि/(तो किर्न लेतेहु सतलमें बर वहँनके वल आपने बापहि॥ 
जो-कख्तति सकैजग्मे यश काहेन लेतिहु जीति कलापहि ॥:5 
(बाण) दो> प्रितुआनों काकेभप्रतन॒ सकल लोक़दियदान । 

परब्ह्म रंस लीने सो जीति दान मैदान | +छ 
कुंण्ड० ॥ सोास्यों सब सुरकांज ज्यहि मास्थो खल बलवान ।) 
मधु मुरके ःम से सुमठ जिन जीत्यो मेदान।॥ जिन जीत्यो मेदानः 
अबन जेपालन करंतो॥ प्रण वद्यसमाने रचंते सोई संहरता ॥ से: 
हस्ता महि भार नेति जेहि वेद पुकास्थे | मांगन हित स्वइनाथ 
हाथ बल्िप्राहिं पसारयो | 
रा०) दो० है बाणासुर मेंस लया यह बकबाद कलापं) 
बूमियानहिं खुलिजाइगो शिवे चाप्रतेआप ॥ 7: 
(बाण) क० ॥ औरदीते ओर कक्कु कीन्हीं करतार ज्यहि जानी 
* नहिंजातगति-अतिशे ग्रव्नहे। आए इत शरन मिलनेकाज आज 
हम गयो।मिलि कहां आति रावण अबलहे ॥ बाढ़ि बककद गयो 
साहक रे आर्यह प्ेलिनासुनाए गारि अणसउ फललहै। भाग्यवन्त 
क्रीसति सुहेतहों दलब्र चाप करे तुप-आप पुत्रि:राज़ही:अचलहे॥ 

( रावण) स० ॥ावएनॉम: आप सके जग सेंकि 
हमें कहु कोरे । ओरलकी:त-वंघान करों “यमराज युद्ध ज़ेर कर 
जोरे ॥ नेक नहीं वलघात्त तुम्हें बतुवात कहा सुख सम्मुख मेरे. 


. प्रछ भक्किशिरोमणि | 
: तोश्ग मोहिं पुकारि कहों घरजाएँ जु आज्ु बिना धनुतोरे॥ 
दो० राजसभा तिनुका सरिस मय करि लेखों बान। 
अपसताको देखि पुनि देखों धनुपपुरान॥ 

(बाण) संवेया॥ रावण बातबनावतहे तु उठाबत क्योंनहिं शत्रु 
शरासन । आदिहिं बादिकरे व्रचबादि सुत्यागत क्‍यों बकवादिन 
आसन॥ रे जड़ जानतहे कि नहीं जगजाहिर ते सुनिजे मदना- 
शन । प्रण क्यों मंनभावतहोह न जावत पूरकरें नुपशाशन॥ 

( रावण ) झुज॑गप्रयात छन्द ॥ रहे क्या इथा काज वे लाज 
माखी। न आबे तुके बात रे बाणभाखी॥ * 

(बाण)बड़ोदेज वातूलतें वांहबीहा। कहे जो रुते तोहिंसो रे अलीहा॥ 

(रावण ) करगो तुक्या मोररे भर हकरेंगे हमेंसेहिसीताबिवाहू ॥ 

(बाण ) जु साहसबॉँहँ करीतो दशा रे । करोंगो स्नई आजु हों 
राकसारें॥ 

( रावण ) संवैया ॥ भंग सो वास॒कि भूत गणेश सुगंगमनों 
मकरनदसुद्देना । धूरिसो भूरि उड़े पटगोरि शणाल सो बाहूँ मयो 
बलपऐना॥ आयुधसर्व समेत सुतादि उठायकिये गति पद्मसचेना । 
जानत बानहे वातसवें बर बाहुबले ममजानततेना ॥ 

दो वीणपित्ताक पुरान में पंलमें लेव चढ़ाय। 
तुमहूँ तो करि बलकहू देखो याहि उठाय॥ 
(बाएं) भेरे गुरुकों घनु यह रावन। सीता मेरी मातु सुहावन ॥ 
।  हुईँ भाँति असमेजस जानी। गवनेउ बाणभवन सुखमानी॥ 
(्रा०दो- हों विनुलीन्दे सौयंकहुँ तौलगि टरों न आन। 
जोलाग सुतों न दासकों आरत शब्दसुकान ॥ 
येते. महँ कहूँ राकसहि हत्यो वीर क्ररबान। 






:. आरतशब्द सु तासु सुनि ] 
संवैया॥ सिंह समान पस्यो लखि एकन एकनकों दरस्यो जिमि 
ब्याला । एकन ब्याप्र लख्यों कर छृवत एकन लाग यथा नल 
ज्वाला॥ शम्भु समान लख्यो पनुवान गये ढिग भोकड अंध भु- 
वाला।बातसबे जियजानि सबान किये उठिगौन-गवें दशभाला॥ 
दो० सबलभूप यहिविधि सकल गे मन सम॒ुमि प्रताप । 
अबलभूप बलके थके दरेउे न शंकर चाप॥ 
बरियाई मॉग्यो तत्रहिं व्याह- सुध॑न्या सय। 
भ्रपन दीन्हों कोपिदल सजिपुर घेस्घो आय ॥ 
छप्पै॥ तासों जनक नरेश समर बहुभांतिन कीन्हा । जब ल्वहिं 
चह्मो सकोप आगि पुर चहुँदिशि दीन्हा।॥ तब सुमिरेठ मिथिलेश 
शंभु निज पंठे सहाई। परदल सहित सँहारि लीन त्यहि देशबसाई॥ 
हे सुधिर बहुरि मिथिलेश उप धनुषयज्ञ कर साजकिय । बंद प्र 
थम दिवस कातिक उपन लिखि लिखि पत्र अपांर दिय॥ 
दो० प्रपाय सजि साजबहु निज निज सकल नेस्श । 
चले परम आनंद मन प्रावमपुर मिथिलेश ॥ 
ोमरिष्ंधप्ी: 
ज्ञानकीजन्मोस्सबघणमोनामपंचमो 5 ध्यायः ४ ॥ 
रॉम सीयकर जन्म सुहावा। निजमतिसरिसि कछुकमेंगाबा॥ 
मुनि आगमैन कहों अबगाई। सादर सुनहु मु्नन बितलाई ॥ 
विश्वामित्र  गाधि -सुतज्ञानी। सुस्सरितत्बनथल भलजानी॥ 
मुनिगण सहित करहिं तहँ बासा । भग्रे इंखित अति दनुजनत्रासा॥ 
लागहिं करन योग मख जबहीं। आय विर्व॑ंस करहिं झल तबहीं।। 
तब मुनि हृदय मंत्र अस आना । कोशलपूर प्रकटे भगवाना॥ 






जाये माँगि में तिनका। ते दउवेधु शमन करि इनका ॥ 
. केरिंहं मम मखके रखबवारी। अस विचारि मुनि तुरंतसिधारी॥ 
. दो» कोशलपुर प्राची दिशा सोरह योजन पांहिं। 
॥ विश्वामित्र ऋषीश को शुभ जाश्रमहें ताहिं॥ 7 
/॥ 5 क्वार कृष्ण पष्ठी दिवस मुनिवर कीन्हें पयान। 
नोमीदिन आये अंबर्ध करि सरयूं अस्तानं॥ 
द्वास्पोल यक॑ भेंजिके दीन्‍्डो खबरे जनाये। 
सुनि दशरथ सानंद उठि सादर भेट्यो आँये॥)े 
ज्रोटकैंबन्द ॥ करि देशठप्रण।म ऋषीश्वरकों । लय सादर भ्रप 
चले घरको ॥ शुभ जासन बेठन को सुदिये!। पुनि पूजन पोडश 
भाँति किये ॥ जञ॒तरानिं विनय बहुमाति कियो। सृत चारिहले पग 
भेलि दियो ॥ छवि देखि मुनीश प्रसन्न हियें । पुनि बारहिं बार 
अंशीश दिये॥ 
दो० तब करजोरि महीपकह मुनि आयो क्यहि को 
कहेउ करत सो नाथ में देर ने लेहँ आज) * . 
सबेया॥ देव धरा दिज गो मुनि रक्षक संस्येत्रेती मम बेनस: 
नीजे। निश्रर घोर सतावेत मोहिं करे मजे आश्रम देत-नहींजेः॥ 
सो इखमानि भयों तव याचक धर्म विचारि भलीं येशलीजे । सा: 
लुंजरामहिं देहु महीपति मारहिं दश्न मो दुखबीजे | ए 
: दो» गाधिसंवनके वचन इमि सानि नृपगयें सुंखयें। 
: " जैसे परंसत तुहिनंके कमलजाय मुस्कायेंता 
य पुंति धरिषीर महीप-कह मौंग्यो मुनि ने विचारि। 
राम लपएण किंमि 'देढें द3 जीवनग्राएं हमारि ॥ 
| संवेयां॥ मॉगह शेन महीधंन कोप सरोपदियों से शंकने _ 





यामे | घामहु बामदियो विलखेद 
समान प्रियाकछुदेह न देउ स्व मुनि एक छनांमे । राउर 
ढिंयो साआज |बने यकदेत न केवल रामे॥ हे मनिराज विंचारकरी' 
सुकुमार कहाँ स॒तहें ममबारे॥ गकस घोर कओोरूफहाँ गिरिसों वर 
लवान महाभरग्॒कारे॥ जें धमुवानगहे नहिं-जानत बालसखा सैंग 
खेलनहारे । ते।लर हैं ;किमिं संगरगमें मुनि मॉग्यडु तो नहिं योग | 
विश्नारेः॥-किरीटबन्द 0 रामसनेहमई स॒ुनि वानि कहो ऋषिराज _ 
सुनो महिपीलेक-। चातुरंवीर बड़े रशंधीर न जानिय आपु इनहें- 
करे व्ालेक॥ रे सुर साधुनके-अरू घोर तेमीचर बन्द -घा 
लक॑।मानिसही मँमवानि मंहीपति थो चलिमिर्टहिं मो इुंखजालका॥ 
को? तब ज़शिष्ठ बहुऑँति सो संमुकाये सस्‍नाह । 
जग मंगलके काज सुत दीजे सहित उच्चाहँ॥ 5 « 
' कुणदलिका-॥। दीजे रुप मुनिराज कहेँ पुत्र परम खुखमानि। 
निश्रदज्ति मराखिके बेगि मिलहिंगेःआनि ॥-वेमि मिलहिंगे 
आनि लाम्न इनको अतिहोई । होई जेगयंश आप विलंब कौजे 
नहं कोई ॥ कोई भौँति नेःआन गेनियम॑नमें 
आयसुमानि झुनिहिं सादर सुतदीजे |. 7 फए् 
- * द्ो० ग़ुखशिष्त्के ज्वचुलंसनि छपः छउतने।,बुलाय॥ 
द्रीव सोंफि म॒निराजः कहेँ कुल संबरीति 
संवेया ॥ मानि पिता गुरू मांतु समान सदा चि- 
बलाक्रे।वेन कठोरकेशो तंकेश्ू जतयाचक दान दिद्यो 








हि . :  अंक्रिरिशोमणि 


.. नाथ मुद्ितमन आशिषपाई॥ लीन्हे कर धनुवान कसे सुन्दर कदि 
.. भाथा। श्याम गोर दउबस्धु निरखि लाजत रतिनाथो ॥ मुनिराज 
परंम आनन्दमन जपतपकर फल ज॑नुमिल्यों । बहुमाँति उपदि 
._ आशीषदय राम लपण सँगलेचल्यो ॥ 
दो चलतसमय हनुमानको दीन छोरि रघुराय। 
कह्यो कछुक दिनमें तुम्हें मिलबे बनमें आय ॥ 
कवित्त ॥ जात मंग ताड़का करालरूप ब्योममाहिं आवत वि: 
लोकि मुनि रामही बतायो है। देखिंताहि राघेश कोशिंके कह्मों 
कि नाथ कामिनी विहीन नाह नीमशवगायो है ॥ ताहपे ने सा- 
.. मुंह्दे समर कोनमेंति याहि मारिये न रीति वंश क्षत्रियो अंहायो है॥। 
: होय जैस आयसु हुंपालको करें में शीघ्र राऊे के काजहेत तात 
. मो पढठायों है॥ 
दो* रामचन्धके वचनसानिं कह मुनि कोशिंक येह। 
पातकमय यह राकसी मारिय बिलु संदेह।॥। 
सुनत राम एके विशिख तासप्राए हरिलीन। 
दीनजानि त्यहि दीनहित तुस्तहि निजपददीन॥ 
कन्या यक्षस॒ुकेत यह -हती रूप आगार। 
घटज शाप कुद्पमह कीन्‍्हेः हरि उद्धार॥ 
प्रशुप्रभाव लखिके ऋषय हृदय हर्ष अतिकीने। 
विद्यातिंधि भंगवान-कहेँ विां बहुविधि दीन ॥ 
संवैया ॥ लाग न प्यास ध्षधी ज्यहिते न घंटे बल तेज तनोंपरे 
जा । सुन्दर महंलमे' मगदायक त्रासहु नींद समीप न जावे ॥ 
निवारण शह्ल बिदारण मंत्र अनेकन जे गनिजावे । आंयुध 
सिद्धि समर्पि सेब निज आश्रमलेग्रभ को सहचोवे॥ 













-दो० पोंडेश विधि पूजन किये दिये मूल' फलखान। 
प्रातसमय शुभ जानिके बोले श्रीमगवांन ॥ ५ 
सवैया ॥ निर्भय यज्ञकरों तुम जाय॑ सजे धनुवान खड़े हम 
आहै। आयसुपाय अरंम्म किये मखदेखत धूम,निशाचर नाहे ॥ 
लेदल धायचल्यो जबहीं प्रश्न मारयोबान बिनाफरकाहै। लागतही 
शतयोजन पार पयोनिधि जायमरीच गिराहे॥ रामवंहोरि सुधारि - 
शरांसन जारबो पावक़बान सुवाहे। लक्ष्मण सेन संहार किये सबे 
सकस एकन मभागि बचाहे। शोक गये मुनि इन्दनके मख पूरण भे 
ऋषि मोद लहाहे।देव़ अनन्दभरे मंगबंत करें नमजे जयकार महाहे॥। 
दो शनि मुनि बोले सम सों तात जनकपुर माँहिं। 
अहुत यक कोतुक अहे चलहं देखिये ताहि॥ 
सबेया॥ कीन बिदेह अहेप्रणयों शिव चाप कठोर जुक्के दलि 
डारी । सादर ताहि बरी तनया महिपाल जुरे वहुगे सबहारी ॥ टारि 
सकयोधनु नेकु क्यहू नहिं रावण वाणहि हारि सिधारी । दूरिकरों 
चलिके रघुनायक राजहिं धर्म कुसंकट भारी ॥ 
. दो० धनुषयज्ञ सुनि जनकपुर रघुकुल कमल पंतंग। 
राम लपण. द्धवउ वन्धृबर हरपि चले मबिसंग ॥ 
डप्पे ॥ नराकार यक शिलापरा आगे प्रभुदेखा । पूंछेउ कौशिक 
पाहिं कह्मो मुनि हाल बिशेखा ॥ गौतम ऋषिकी नारिं परमे से 
दरि गुणखानी। ऋषि तनुधरि बिवुधेश वंच्ि त्यहिसों रति ठानी ॥ 
ऋषि आय देखिकरि कोप तब दीन शाप सुर्मज कहेँ। भगएक 
हेत आयो इहाँ होयँँ सहस तबदेह मेह़ें ॥« घनाक्षरी ॥ देखि ऋषि 
याहि फेरि कोपिके कुशापदीन पाहन स्वरूप ढेके तोह दुःख भोगु 
जाय । कीन्हीं जब अस्तुति अपाससति 'दीतभापि-रामपद धूरि- 






.. लागि जाईपाप तू नशाय॥ इन्द्रह अपारकीन अंस्ठ्॒ती कहा कि 
जाउ चा५ धुनिसुनिः अक्षहहे कछू कालपाय।। सोईहे अहल्या 
यह चाहती चरणधूरि कीजिये कृपा स्वरामदीजिये चरण छ्वाय ॥ 

(दो सुनत राम त्येहि शीशनिज दीन्‍्हों चरण छुपायव | : ६ 
दिंव्यहूप हो करनलगि अस्तुति अति हंसाय॥ 75 5 
मांत्रत्रिबेगी चन्द॥ जैजे र॑घुनर्दन असुरं निकन्दन हर अघ 
ईंदन भारमहीं। यश अमल अनन्तातव मगवन्ता कह श्रुति संता 
ग्रारनही ॥ सब्र गुण गएः मारा रूप उदास अभु सुख्साराआप 
आहै। ज्यहि दरश प्रभावा में गतिपावा-सकल नशावा पाए अहे॥ 

+ में जड़ मतिपर्मा पूरब जन्मा अमित कुकर्म्मो कस्तमई करि छुपा 
कृपाला प्दरंज माला धरि अघजालाडूरिकि ।! किमियविनय सृ- 

'माऊँ पद शिरनाऊँ यह वरपाऊँ रामप्रेश्नू । तर चरणन' माही प्रीति 
संदाही रहन छटहीं नाथकर्। भावत मे पाई बर सुखदाई पद 
'शिरनाई हरेपमरी । जेजे बहुभाखी प्रभुउरराली 'निर्ज पति लोके 

: ग्रभनकरी ॥ सुर देखत हसे प्रंभुपर बरपे सुमन जेति जय व्योम 

: कही। यंह कीरति पावन परम स॒द्दावन/विशद्र तिहूंएस्ल्लायरही ॥ 
स०॥ बिल कारण राम रृपालसद। शरणागत प्रालक ब्ानिहिये। 

अपराध अपार करी ऋषिनारि ऋपाकरिक गति ताहिदिये।॥अस- _ 
जानि नितै भावन्त मज़ो करुणाकरकों हृढनेम लिये) नतु ज़ा- 
:इहि जन्म अकार्य इश्नाफेल कोनक्रैही जग़मांहिं जिग्रे॥॥7 7 77 
-छुनि सानेंद सानुज रघनाथां। गमस कीन्ह आगे गनिसाथा॥ 
के, पहुँचे जाड़' देव. सरितीरा। सानज करि प्रणाम रछबीसक 

न सुनिसन पूछेउ रघुराई। क्येहिविधि नॉधगंग् महिआई॥ - 

. अह उत्पति क्यहिविधि भे गंगा। कहहुनाथ सो सकल मसंग्रा॥ 








ब्रियन सहित छफ़ कानन जाई। स्॒तहित/ तपकीन्हे अधिकाई-॥) 
भंग तबओड़ देन बर लाग्यों। एक! पुत्र केशी तिय शंग्यी ॥ 
दो० सुमेतिकद्योग्रम॒द्धीजिये खहिंस॒तत्सादिहजासः फ ; 
॥ [77 [एब्रमस्तु:कहि गगुक्ये। आायउछ॒प आगारतीक ह 
केशि सुबन असमंजस जयऊ। अंशुमान ८विनके। 
अंसमंजसेहि-शिशुन बध दोषा । घर वाहिर किंय उप्र सहरोषात 
साठिसहस्र- सुमति | सुतेजाई। तें रणधीर जीर | उसकः भाई 8 
भरूप्ति सगर। यंज्ञ। जंक कीन्हां। छाड़चएँचाजि इंद्र हरिलीन्ही॥ 
प्रा्ालःकपिलुनि नेरे। बाँव्यो नेहिंः प्रायों सपहरे॥ 
तब पठये सुब्रः साठिज़ारा। तिन हंद़ये संबजगत मैं कासे ॥ 
नहिंपाये महिस्रोदनःःलागे॥ पहुँचे। जाड़ेःकपिलके आगे ॥ 
ललिहेय-मुनिर्दिंबचनक्रदु कहेऊ। खोलेत पत्र भस्म सेवमयर् 
दो० अंशुभानाकहे-बोलि पुति कह्मो भूप सम॒क्ताय | घजाडक 
सुतनहिाये जाय तुम लावड़ खोज लगाये 7 / 5 
: ॥जगीतिकॉबन्द ॥सुनिःतांवके इमिबेन सोदर अशुमान/ सिधो-. 
- अऊं) मगेंगरुड़ मिलि ज्यहि:भति भेसतःनाश हाल बेतायऊ॥ 
सह ग्ररुइझति पहँँजाय किय वहुविनयःहय तो प्रयअ#खगनांथ_ 
(पति अँशमानःसों कहि बचन ऐस सुनायऊवा | कफ एक | 








. गौन काननापुकीन ॥ तोमरबन्द ॥ वहुभांति स्वातपकीन | पुनि 
त्यागिते तनुदीन॥ अंशुमान पुत्रदलीप। तिन्ह राजदे सुमहीप ॥ 
बने गौने आपहुकीन ॥ तपके स॒त्यागि तनुदीन ॥ ; 
भागीरंब दलीपके भयऊ। जिनको सुयश लोकतिहुँडयऊ॥ 

: सुर्तहिं राजदे #ंप बन गयऊ | करितप कठिन तहां त्यउमर्बऊ॥ 
पुत्र भगीरथ के काकुस्था। भये जवहिं सब भांति समा ॥ 
तिनहिं राज दे गे रुप कानन | कीन अमित तप लखिचतुरानना॥। 
आइ कहो: मांगेह बराई। जोरि पाणि कह ह॒प शिरनाई॥ 
नाथ: रुपाकरि दीजे: याही। आवंहिं गंग. अवनिके माही॥ 
सनिअंजकहा शिवहितुम्रध्यावो। तिनते मांगि ऐस बस्लाबो॥ 
गंगहि महि हम छोड़ी जबहीं। राखहिं रोंकि जटनमें तबहीं॥ 

दो० तब भागीरथ शम्भुकों वहु प्रकार तप कीन। 
राखब सुरसरे रोंकि हम हे प्रसन्न वरदीन ॥ 
ग्रनिअस्तृति बिपिसों गृपकीन्ही। तब सुरसरिहि्दोंड़ि अजदीन्ही॥ 
हाहाकार करत सोधाई। दीन शम्भ निज जय बढ़ाई ॥ 
त्यहि महँ सुरसरि धार समानी। वर्ष एक तहेँ रही भुलानी ॥ 
भागीरथ बहु बिनती कीन्हा। गहिकर जटागारि शिव दीन्हा॥ 
तब तहँ भई धार ज्ेतामें। कारण सनहु जबनहै यांगें ॥ 
शंकर शान क़ीन्ह यकवारो। मालकोश वर राग उचारा॥ 
सुनिसुर सब गलिजल ह्वे गयऊ। पुनिविधिरवेकछुकजलबच्यऊ॥ 
ताहि कमंडल में धरिल्यऊ। तास अंशते घारजु मयऊ॥ 
:. दो स्वर्ग लोक़ कहूँ सो गई धार परम अभिराम। 





| १ -+ मुँदाकिनि त्यहि नामहेः दायक सव मन काम 7... 
. नाम अचेता ऋषि यकंबारा। करत रहे तप विप्िन मैँकारा॥। 





सुरुती लखि ऋषिकेर पंसीना। पोंचि कमंडल में धरि लीन्हों॥ 
तासु अंश ग्रंकटी जो घांरा। जात सुभई पताल मैँकांरा॥ 
परभावती नाम त्यहि अहई। अमित प्रभाव प्रार को लहई॥ 
बालिहि छंलन बामन जब गयंऊ । तीनि पेग महि मौगत भयऊ ॥ 
नापत तल यहि भौँति बढ़ाये। पण पताल यक सर्ग लगाये ॥ 
अक्षलोक पहुँच्यो पग जवहीं। चीन्हिघोई अजलीन्हेउ तबहीं ॥ 
दो० धंस्यो कमंडल माहिं ले तांस अंशकी पार | 
रही भगीरवः हेतमहि गंगा नाम उदार॥ 
: >आगीरथ सँग सो चली करंत लोक निस्तारं। 
गंगा सागर में मिलीं रुपप्रितृन करिपार॥ 
यहिप्रकारं गंगा अंब्नि आईं जग विख्यात। 
महिमा अमित अनूपहे जो नहिं कहे सिंरात ॥ 
कवित्त ॥ प्रावन करणि लोक जीवन हराणि शोक दोष इस 
दारिद करत अघ मैगांहे। अमित प्रभाव जाको पावत न पारवेद 
. पीवत पुनीत बारि होत शुद्ध अंगाहे॥ज्ञान प्रकटते तीनि तापंको 
हटावे द्वार म॒क्लिक्रे अँठावे बेगि दिव्य जातरह्नाहै । घोर भवताखिक 
अभगण मारिबिक वीगरी सुधारिबेक भ्रतलेक गंगाहे॥ दर्शी जासु 
ज॑न्मशतमज्जत विशतबारि पीवत सहस जन्म संचिताधजाबई। 
ऐसो जहाँ बारि जाहि शीशपै पुरारि घारि वेद ओ पुराण जाकी 
नित्य कीर्ति गावई ॥ दानमख योग जप नेम बत पुण्यभूरि गंग 
असनान सम तुल्यं एकनावई। भाग्यव॑त प्रकट प्रभाव लोक तीनि . 
भाहिं सेवत सुभाय जाकों मुक्किजीव पावई ॥ जेसे बाज लावाकों 
भपटि एक धावालेत कंदनके बन्द यथा मारुत उड़ावई। जैसे तूल 





. ॥दोफःसुस्सरिं कथा विचित्न अति सुनिहरपेसगवान॥ः : 7] 
। ॥ #फ़ासहिताआधिन मज्ज़न/किये विधन दिवेबहुदान ॥ 7 
>ह्पुनिंसालुज स॒ुनिसंगे प्रभु मिथिलाएुर कियेगोल 5: 7 7 
आय दीख शोभा परम कहते बने-नहिं।तोने # 
कवित्त ॥ बापी क्रफसरि/तड़ागे सोहें काननोमाँति बनज वि. 
, “काश जामें रह रहे रहे । युरट बेँधान मणि जटित विचित्र वारि 
..पूरण सुधासों स्सेमत्तामृंग लेस्डे ॥ डोलेत | सुगरुष मंद शीतल पु: 
. नीत बायु बृक्षन बिहंग जाले शोर घोस्केरहे । केरहे:संन्रान ग्राम 
अनॉरिनर भाग्यवंते आनंद अप्ार मोर भस्पे सुल्ेरेहि ॥ चारोंओर बाग 
बनः वाटिका बिराजे सूरि फूल फल भारनंसों डरे सूमि नेरहीं। इक्षन 
: खतानके|बितानसे तने हें एज तासेमरध्य प्रेश्षितःकि कीनीशबेद 
. हैरहीत।होठृबादेबोहद नगर द्वार द्वारपर आनिंद अपारहोत भाव 
८ अकिबैरही। आंगरवन्त कोन भ्रांति शोभसी बैखानिषावः देखतहि 
जाघु अंगेरा्र्ती लजेरही॥ 5 मि्प 
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दवो० पुर बाहेर ज़हँ तहैँ विपिनः सरिसर कूपे समीष। 








उतरे भलथल् /जोनिके ; सानज- हृपानिकेत ॥ 
मिथिलापति सुनि आगमन सुनिले संग समाज । 
: - मिलन हेतु: आये तहां उतरे जहेँ ऋषितज ॥ | 
संबेया ॥ कीन्हं प्रणाम मुनीश हि अपति दीर्हअशीश ऋषी- 
झरज्ञाता। लीन्ह बिठाय समीप हंपे प्रनि सादर पूछतभे कुशला- 
ता ॥ बाग विलोकनगेजरहें त्यहि औसर आवतमभे ढउ भ्राता। 
श्यामल गौर किशोर उमे क्यहि भांति कहों छविसो सुखढांता ॥ 
भ्ृप विदेह विदेह भय सुविशेषि:विलोकते राम निकाई । प्रेम भेरे 
युगनेन चकोर निहारिरहे मुखचन्द्र लुभाई ॥राज़ समाज सबे वश 
प्रेम न देहदशा सपिकेह रहाई। धीर इंदे ध्रि कोशिक सों पुनि 
पूछत पति यों शिरनाई॥नाथ अहें क्यहिके युग बालक ये गुण 
धाम सुभाय सहाये । के मुनि पत्र कि राजकुमार कि व्यापक बअद्य 
'दिह्ले इत आये॥ की घरि काम उभेवपु संग कि भूप क्यह तपके फल 
पाये। मोमन ज्ञान बिराग सदारत देखि इन्हें सुख बह्य विहाये ॥ 
हे रूप आपुकहे सबनीक न होहिं अलीक सुबेन उुम्हारे । प्राशिज- 
“ हांलगि लोकंबिंषे सबहीक अहें:यईप्राशनप्यारे ॥ कोशलराज 
ऊुमार द्वि मोमख़ रक्षकद्दे रणरक्षस-मारे। नाम सुसाम बढ़े लघु ल- 
च्॒ष्मण देखन,यज्ञ इते पगुधारे॥ ३८५ 
दो० सुनिम॒निवचन विदेह कह नाथ कृपा वड़ि कीन्ह । 
मोहिं इतारथ कंस्न हित आपु इंते प्रगदीन॥ 
-संब्ैया ॥ राउर तेज अ्ताप महा जिन क्षत्रित्र है पैंदवी दविज , 
लीहहें। दूसरि सृष्टि रचे सुलगेरु त्रिशंकुहि स्वर्ग प्रठे तुम दीन्हें ॥ 
हो प्रस्स्वा सदास्त कौशिक राजकुमारन संग सुलीन्हें। हुए मे 





(४7206: “7 60. 6 इक ट 
.. राय तराक़ तिंया ऋषि मोप॑र आय कृपा बंड़ि कीन्हें॥ छप्पै ॥ पुनि 
सादर नरनाह बिने बहुभांति सुनाई।सहित लपण रघुनाथ मुनिहिं 
: पुरचले लिबाई ॥ दायक सुख सव काल सदनले तहां टिकाये। 
करि पूजन बहुभांति पाय आय स॒ घर आयें ॥ पुनि ऋषिन स- 
हित रघुनाथ शुचि अशन पाय विश्रामकरि। सह अंज मुंदित 
- बेखतभये रह्यो दिवस यकयामर्भारे ॥ 


+ [ इति भ्रीमदयोध्यासिदवृमोत्मजभगवन्त्सिदविरत्षितेस्क्तिशिरोमणिप्रैंथेविश्वा- 
सिन्नागमनभ्रीरामचन्द्रयाज्ञाताडकाखुवाहादिवंधअदल्याउद्धारजनक पुर 
आंगमनभ्रीजनकविश्वामित्रसमागमक्शनोनामपष्ठोउघ्यायः ॥ ६ ॥ 


दो० लपषण हृदय अति लालसा देखन पुर मिथिलेश । 
जानि- राम: मुनिराज सन बोलें वचन सुवेश ॥ 
सबेंया ॥ उत्सवनोथ महा मिथिलापुर शोभ अपारछई सबठाई। 
है घतुयज्ञ ठिके वहुभूप जहाँ तहँ वाजत मोद बधाई ॥ देखन ल- 
च्मण चाहतहें परनाथ सकोच करें न जनाई। पावहुँ में भगवन्त 
जु आयस लावहूँ साथहि जाय दिखाई ॥ कवित्त ॥ घर्मसेतु पा- 
लक सदाहो रामचन्द्र तुम काहेन कहहु ऐसि रीति कुल स्यावहू ।- 
दशनाभिलाप तो विकल पुर नारि नर जायके देखाय रूप चित्त 
हरि ल्यावहू ॥ अबला अबलइत आयना सकतः आपु देखे बिनुपरी 
अधमरी तिन्हें ज्यावहू। प्यास लवि नेनन चकोरनको भाग्यवन्तः 
चन्द्रमुख सुखम! पियूष रस प्यावहू ॥ 
दो० मुनि पदपञ अ्रणामकरि रामलपण दोउबस्धु ॥ 
हरपि नगर देंखन चले रूपराशि गुणसिखु॥ 
. कवित्त॥ श्यामगोर गारत॑मंज राजत सुपीतपठ सुखमा निधान 
- का्मकोटि भा लजाये हैं। सोहत निषंग लंक शायक कोदंड हाथ 
. नाग मएणिमालें छब्बि ऊपमा न पाये हें ॥ पूर्णचन्ध आनन प्रकाश 








दो० देखि सहज सुंदर युगल वन्धु सकल गुणखानि |. 
-.  पावरहिं सुख पुरजन परम सफल विलोचन,मानि ॥ 
आग्रैसलि सियकी सुभंग निरखि मरोखन जात। 
सहित प्रेमसानंद सब कहहिं परस्पेर बात॥ 5: 
चारुशीला वचन ॥ “7 क 
दो० सखिइन कोटिनकामकी लीनजीति्षबि आहि। 
|. शोभा सुरनर नाग में सुनियंत असि कहूँ नाहि ॥ 

_  सबैया-॥ विष्ण॒हि चारि शुजा ससि हें चतुराननह के हें 
मसुचारी | व्याल-कपाल बविभ्ूति जदाधघर आनन पज्च सदा ब्रिरः 
पुराशि॥ और कई असदेव नहीं छविवान इन्हें उपमा जु विचारी। 
मोहन जो यह रूप (निहारि कहो जग में अस को तनुधारी ॥ ल- 
चमएा वचन॥कंवित्ते ॥। भृप दशरत्थ के कुमार युग यहे सर्खि 
कोशिक कि राखि मस्त इृष्टन सहारे हैं । गोतम किः सारिवशः 
शांपशे उपल तांहि देखिंके चरण श्रूरि चाय मगतरें हैं ॥ गौरजेः 

“ लपण लाम॑ तनय सुमित्रा लघु श्याम राम नाम ज्येंप्ट कोशलाः 

नकेबोरें हें । रूपगुण धोम ये द्विवंध मुनिराज संग चाप मस द्वेलनाथ 
इते पग्नुधारे हैं। हेमा वचन।॥ सवेया।। सुन्दर श्याम खरूप अनू-” 
पम जात नहीं सुखमांगकही है । मोहनरूप अहै ससि ये चेट मोहिं 
रही सिंय देंखतही है॥ जानकि योग यहे वरहे अरु योग इन्हें सिय 
क्यो इलही है । जो तकिहें मिथिलेश; इन्हें करिहें तजिके प्रण . 
ब्याह सही है ॥ क्षेमावचन ॥ सबेया| ॥ करन है:23८० 

मिलि सादर श्री ऋषिरज सुलेके। जाय 
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.. भोजन पान सुपास सबे के ॥ हे सब यद्यपि मो प्रेथमे पर इस्तर 
- बात अंहे सखिएके। त्यागहिंगे प्रणभूप नहीं विधि वश्यहठी मंजि 
हैं अविवेके।। वराणेहावचन ॥ सवैया ॥ दानि उचित्त अहै फल जो 
: विधि तो मिलिहेसियको बेर याही। जो विधि योग सैंयोगवने मल 
यों हृतकृत्य सबे हे जाही ॥ आवहिंनात यही नतु इरलभ जाय 
सके तियद्वार सुनाही। पुण्य पुराकृत भूरिउदे जबहोइ सैंयोग सखी 
इन पाही॥पद्मगगंधा वचन ॥ सवैया || ज्यों मिथिलेश सुता छवि 
आगरि त्यों सु अनृपम रामललाहें। उत्तम वंश उभे कुलभूषण 
लोक प्रकाश्य मु कीर्त्थमला हे।। मोदमयीः मंगवँत द्िरुप विलो- 
कंत जन्म मयो सफलाहै। केस संयोग वनन्‍्यो इनको यह ब्याह सखी _ 
सबहीक भलाहे ॥ सुलोचना वचन ॥ सवैया॥ शुभश्यामल वैस 
: क्रिशोरलला अतिसुन्दर कोमल गातअहै । तिमि गोरिमिनोहरि 
अपलली भलयोग वन्यो सब लोग कहे ॥ पर भूपकिये प्रणंडुधरहें 
शिवचापदले स्वह व्याहुलहे। सु कठोरमहा नहीं योग्यइन्‍्हें अवरेब 
बढ़ी संखि एकयहे।॥ सभगावचन॥ सवेया ॥ क्उकोउ कहे इनकों 
सजनी लघु देखतहे सुप्रभाव महा ।पदपंकज श्रूरि हुये जिनके 
ऋषिनारि तरी अधप्नरिदहा ॥ शिव चापदले बिल सोकिरहे यभ्र- 
तीति तज़्योजनि सत्यकहा। विधि चातुर खूब विचारि रच्यों दोरूफ-- 
इन्हें जल योगचेहा॥ यहि भांति सली सब आएसमें कहि बेनरहीं 
प्रभु ओरचिते । फल लोचन देतसवे भगंवन्त सबंध गये मसश्नमि- 
_जिते॥ पुस्वालक सादर प्रेम भेरे प्रभुसोकरि बातरहे सहिते । पत्ते 
' यज्ञ थली यह नाथंभली रचनाइत देखहुआय इंते॥। सुनि प्रेममेरे 
'तिनके प्रभु बेन कृपाकरि आपु उत्ते चंलिजावत । लंखि शील सुर 
आब सनेह महा सत्र वालकब्न्द हियें संचुपांबत ॥ शिशसादर 
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संगलगे प्रभुके संखमाहुत रंगधरा दिखरावत॥ ज्यहि गैर जहां _ 
ज्यहि बैठकहे स्दुवेनन सो कहि नाम बतावत ॥ कवित्त॥ विस्तृत 
विचित्र चारु चाप॑ मलभ्मि यह देखिये सुशोमकेस मंचनावल्लीको 
है। हेममणि जय्ति विमलबीच वेदिका सुभाग्यवृन्त सूखमा अनर 
न्त यो थलीको है॥ ग्रामलोग देखते इहँपेंसब ब्रेठि बेढि वेठक 
अनूप अन्न क्षपमंडलीकाहे। बेठकं बहारदार इंते पुर नासिनिक आ* 
सनय दिव्य मिंथिलेश लाड़िलीकों है॥ ू 
दो० रह अवनिः शोभा परम निरखि राम संचुपाय। 
शिशुन प्रेमंबरश जानिके अनुजहिं रहे देखाय॥ 
संवैयां ॥ तात तको घनुयज्ञ मही केसि मंज़ प्रमां सब ठामहिं - 
जाई । कंचन मै वर मंचन जाल-जटे मणिभा लखि काम लजाई ) 
क्यावरणों यह वेदिमली छावि अछुत को नहिं देखि लुभाई। आ- 
नि विरधि मनो सुखमां तिहँलोकन की यह राशि लगाई ॥ जा 
प्रभुके अनुशासनते भगवन्त सकृज्ववमार्हिं समाया । सुंदर सब्बेः 
विभौ परिए्रण देतजहे रचिलोक निकाया।। सो प्रमु दीनदयाल _ 
सदाकहि नेतिजिन्हें श्रुति सन्‍्तत गाया। चेकितहे मेंखशाल तके 
निज भक्कनप्ै करि दृष्टि सुदाया॥ कौतुकदेखि चले ग॒रुकेंडिंग जानि 
-विलम्बहि है उरआयो। जाहरसों इसके दरहोत सव॑भक्कि प्रभाव सु. 
स्वामि दिखायो ॥ सुन्दर प्रेममेरें कहिं बेन बर्बेस: बालन मौन प- 
ठायो। दे भगवन्त संबे फल लोचन सालुज आय मुती शिरनायो॥ 
रोलाबंन्द॥ निशि आगमन विलोकि दीन कोशिकमुनि शासन। 
सहित ऋषिन रघुनाथ कीन तब संभ्योपासन ॥ कहंहिं ०-० 








विशाल बनी मणिमे बहुक्यारी । पांतिन पांति लगे हम संकुले 
.._ थाल्हन पूरा निम्मेलवारी॥ रोसनकी गंति क्या वरणों मग पन्नन्‌ 
. की रहि चाहि उज्यारी । श्रीमिथिलाधिप वाग बिपे मगवन्त सब 
.._छबिंसोहत न्योरी ॥ चातक हंस चकोर मंगूर करे घुनि कोकिल 
. _कीर सुमैना गुअत भोर जहां तहेँ संकुल डोलत पोन अली सुख 
. देना ॥ वासकिये जहँ/नित्यरहें भगुवन्‍्त लिये ऋतुराज संसैना। 
कोनसि वस्तु अहे ऊग में लपब्रागर्म जो हक़ मिलेना॥ कुणडः 
. लिया॥ताके मधि संरसुभगयक सोहत प्रर्मविचित्र। मणिसे शुभ 
सोपान त्यहि पूरणं सलिल पत्ित्र ॥ पूरण सुलिल पवित्र बनज 
विकेंसे बहुरंगा । कूजत जलखगइंन्द विविध ग़ुज्जञत तहेँ भंगा ॥ 
गुज्ञत भृज्ञ समोद उड़त पंकज ससबााके । सुर्सर् प्रभा अपार तर 
दपि समता नहिं ताके ॥ 
ब्रागप्रभां दोउ वन्धु लखि भये मुंदित मुदमूल । 
: माली सन-वोले कि हम चहत लेन दलफूल ॥7 ..... 
>>संबैयां॥ श्यामल गोर किशोर मनोहर कोटिन क़ाम प्रभा बन 
लिहारी। आंपुअहें किनके सुत सुन्दर ओक्यहिसंग इते पर्गुधारी॥ 
. कीन निवास कहां क्यहि मंदिर आजुभई धनिभाग्य हमारी । सो 
< सुखजात क्यो भगवन्त ने मोहिं भयो जस आप निहारी ॥हें हम... 
श्रीअवधेश तने मुनि संग इते मलदेखन आये । श्रीमिथिलेश्वर 
पोरिटिके दलफूल लिये गुरुदेव पअये ॥ शासन वेदय पूब्रिलिये 
. विलु मालिहि फूलहुवे न सुभाये । ताहित पूछत मालिकहों दल 
. फूल लगोवहिं जाय सुहयये ॥कवित्त॥। कोशलेश चक्रवर्ति जा: 
. ने जहान नाम बेठक सुरेशंपे सिंहासनार् प्रावही । तामपृत्र 
आए जाऊु कीरति प्रसिद्ध लोक आइये सुवागहो हुमावली देखा- 






वहीं ॥ कम्नहू ते कोमल अतीव मंजुपाणि आपु कंटकसदृक्ष फूल 
छोतेगढ़ि जावहीं। रावरो न योग्येदेंह आयसु कृपाल मोहिं कै 
फूल दल वेगि तूरि-हम लावहीं ॥ छण्पे ॥ सुन माली ममबेन धर्म _ 
सेवक यह रीती । स्वामिकाज निज हाथकरे सन्तत सहप्रीती ॥ 
तुम्हेरे रुचि होय बेठि गुरुढिग लखि मोहीं | दल फल फूल उ- _ 
तारि ढालि लायो सजिवोहीं ॥ निज पाणि तूरि दल फूल स॒ठि 
लेजावे गुरुपहँ हमहिं । असि कठिन सहतक्षत्नीय करि तुच्छ कहा 
कंटक सकहिं 0॥ 
दो०- रामवर्चल सुनि वंदिपंद कह्मो. मालि करजोरि । 
नाथ ऋपाकरि हाथ निज लेहु पुष्पदल तोरि ॥ 
घारीछन्द॒॥ लागिलेन फूल ज्योहिं।आइ बाग सीय त्योहिं॥ 
संवेया ॥ त्येहिं ओसर आयसु मातु सियाहित पूजन गोरि सखी 
सँगले। शुभ गावत गीते सुआड तहां सर मज्जनकेगई गोरिनि- 
ले॥ कि पूजन प्रेम समेत ब्रिने बहुभांति किये धरिमाथइले। 
कर मातुदया वरूदेहु यहे वर सुन्दर मो अनेरूपमिले॥ त्यागि सिया 
सँग:एक संखी सुंविल्लोकत जांतभई फुलवाई । देखिसि सो दउ _ 
बन्धु तहां छत्रि सिन्‍्धु रही वशप्रेम लुभाई-॥ विहलगात पसेउ बहे 
- अति आतुर लोटि सिया ढिग आई। तास दशा सखि देखि कहे. 
कहुकारण भोदयतें कहेँ पाई ॥ देखत बाग दिरा|जकुमारं सुश्यागल | 
गौर उसे छविएेना ॥ आतनचन्द्र प्रभा भगवन्त विलोकत पागि 
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. भगवस्त लिये जिनमोहि सवे नरनारिनकी निज रूपमहें | छति 
लोग जहां तहँ वंशतहें चलिदेखंह देखन योग्य अहें ॥ 
दो राघव दर्शन हेतु सिय चक्षरहें अकुंलानि। 
: तांते त्यैहिं सखिके वचन अतिशे सियहि सुहानि ॥ 
£ : ताहि अग्रकरि जानकी सहित सखिन सानन्द। - 
<...। बलीः उते जितही रहें सासज रघुकुलचन्द॥ 
कंकण किंकिणि नृपुरन सुनि-ख राजिवनेन। 
ताहि हृंदे गुनि असुज सन कहत मधुर इमिबेन ॥ 
कवित्त ॥ पेदरसुगुल्म लता वाजिन समाज सोह शीतल स॒- 
गन्ध मन्द भारुत मतंगहै। पल्चेव ससाल रथ चंढ़ि फूल चापधारि 
सेनापति राजअऋत लीन्हे सेनसंगहै॥ सम्भ ध्वज जानकी प्रताप 
बल सखी शब्द तृपुरादि कंकश कि होत यों उतंगहे । भाग्यवन्त 
साजिके संदल विश्वजीतिबेक इुंदुभीय दीन जन भूषति अनंगहे॥ 
दो० बहुरि चितेत्यहिओर प्रभ्नु सिय सुखमा हिय आनि। 
कपासिन्धु निजबन्धु सनः युनि वोले मद बानि ॥ 
संवेया ॥ तात तको छविराशिं अनूपम श्री मिथिलेश स॒ता 
. यह सोई | कारणजा घधलुयज्ञ अहे सुनि आबत सूप मये संब कोई॥ 
: प्रेजन गौरि लयाइ सखी इत रूप अंलोकिक देखतजोई। मोमन 
. ख्च सुभाय सदा तजि सीम गयो निज क्षोभित होई ॥ 
दो» यहिविधि गे बातें करत लतन ओट सुख ऐन | 
| - : चकित निरणि श्रीजानकिहि कहे सखिन इमिबैन ॥ 
४ हा ॥ चोतनि शीश अनूप सजे श्रुति कुरंहल लोल चलें 
| । झ्ूधतवाश कटाक्ष सकोर सु आनन पूरणचम्द्रकलाहे॥ 
हैरे मनको मंणिमाल लसे अति कम्बुगंलाहे । क्यों. 


















नहीं देखत सीय उते बिच कुंदलता दोउ ठाढ़ि ललाहे॥ श्रीरघुन॑: 
दन रूपप्रभां अति देंखेतदी मिथिलेश किशोरी । देंह दशा सुधि _ 
शलि सबे वर ग्रेम अंतीव सु ह्वेगइमोरी ॥ त्यामि निमेपलगी अ-| 
वलोकन ज्योंदिशि पूरणचंद्र चकोरी। दीन कप्राट हगंचल रोमहिं._ 
आनि हुंदे मर्ग अक्षनओरी॥ पीएफ ष 
दो, जानि बिलेंवकरि मात भे धरिउेर मूरति श्योम। 
सहित सखिन पुनि जानकी गई गौरिके घाम ॥ 
शरीगिरिजा पद “बंदिके युगल जलज करजोरि । 
बोलीं सीता वचन मद मात विनय सुनु मेहरि ॥ 
किरीटछन्द ॥ जय जय श्री गिरिराजकुमारि संदीशिवंग्राए- _ 
प्रिया छंविरोसिनि) गाबत नेति किहेंयशवेद-ब्रिमोहेनि विश्वसबे 
उखासिनि ॥ उत्पतिके जग॑ प्रालिहसें वरदानि स॒रासर ज्ञानअका | 
सिनि। मात मनोरथ पूरकरों मम आनैदरूप स्वबंद विलासिनि ॥ 
सेबत तोहिं सुभाय मिलें फलचारि विनाश्रम हे गिरिनॉदिनि। जा- _ 
हिर लोकंप्रभाव अहै तव अहुतरूफ सुसस॒रवंदिनि ॥ मोर मनो | 
स्थ भाँति भली तुम जानह मात त्रिताप निर्क॑दिनि। देवि विनय | 
सुनि मोरि कृपाकरिं पूरणं आश करो निजबंदिनिं। गिरिजावचन ॥ _ 
सवैया ॥ मम सत्य अशीष य सीय संनों तंवृजैहहिं, पूर मनोरथ _ 
है । मुनि नारद बेन पुनीत सदा सब हेहँहि सत्य गये | ॥ 
करुणॉकर शील समेह ला ज्व३ जानते जानने जागतिक्रे 
अगवंत रंगों मन जाहि निते मिलिहे वर श्यामल सुन्दर स्वे || 
दो कक सुतिजानकी पुनिषुनि: ८:4७24253% 25 'करिमप्रणाम। ; 
| सानंद मने गगुन कौहू निजधाम॥ 
77 - इले॑ सालुज रघुवशमणि आगे कोशिकपास ४ 
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कौरिपणाम सव होल प्रश्न कीन्हे तुर्त प्रकास॥ 


. इप पिविलेश  वांग हम जाई। मालिहिं प्रथिस॒दित दउमाई ॥ 


“लगे लेनदल. फूल | प्रुनीता। सहितसेखिनत्येहिअवसरसीता॥ 


गिरिजा पद पूजन तहेँ ओई। रूप अनूप वर नहिं जाई ॥ 
नख शिख़ अमित सीयके शोभा | देखि नाथ! मेरो। मन क्षोभा ॥ 
उनहूँ हमहिं प्यकंट्क रहिं देखीं। सहितीसलिन परिहरी निमेली॥ 
पुनि युतसखिन गौरि गृह जाई करि पूजनीजवमवैन सिधाई॥ 
तब हम लंपंण सहितइत आये। छुनिरतिक्रोशिकिअतिसचुपये | 
लंहि अंसून मुनि प्जन कीन्हों ।आशिरवाद/भुदित मन दीन्हों ॥ 
सो% बिरंजीवि ढुउ मांय संफ़ैलमनोरथ होहिं-सकी- 
सुनि सानुज सखुपाये वीर बार बेदंत चंरेण 5 [: 
दो० पृनि भोजन करिके मुदित ब्रेंठे मुनिं ससमाज- 
करि प्रणाम कर जोरितव बोले श्रीरंछुरज ॥ 
निमिवेशी रघुबंश को एके कुल रवि होय। 
उत वशिष्ठ गोतम इते हैं प्रोहित क्‍यों दोय ॥ 
बोले मुमि कि वशिष्ठ हें प्रोहित- घरके दोउ। 
- पर गोत्रम इत होनको कारण सुनि ये-सोउ ॥ 


- “मीतिका बन्द ॥ यक समय लिमि मखहेतु निउताः सकल ऋषि 


; शजनदिय ॥ नहिं लीन न्योत वशिष्ठ सुरपति काजलगि सर्गेहिं 
. ग्रेयें ॥ निमि वोलि तो ऋषि -गोतमर्हिं निज भौन प्रोहित करि 
. लिये। मल पूरणांत वशिष्द आय कुशाएं तब राजहिं:दिये॥ रुप 
: ग्राणतन भे हीन निमिह शाप म॒नि तल तजिदियो। विधिकी-झुपा 
मुनिराज पुनि तन्॒पाय अति हरपित हियो ॥ तुम करहु पलकन 


। बस किलृतनु निर्मिहे ऋषि गोतसकहा। पुनि-देह निभि मथवाय _ 


कद 


गज हम न सलेककिकर .. ज 
मैथिल पुत्र उपजाये तहा॥ ऋषि गोतमाशीर्वादते 'बि- 


दो० विगत द्योसनिशि आगमन जानि गुरायस॒पाय। 
चले मुदिते संध्या करन राम लपण द्वउभांय॥ 
प्राचीदिशि शशिउदेलखि सियमुखसम सुखपायं। 
बहुरि कहेंउ सीतास्यसम नाहिन यह निशिराय ॥ 
कवित्त॥ बन्धुविष श्रुराहु जन्मसिंधु रोगयुक्न पातकी कलंकि 
/ गुरुतीय रति ठानी है। पंकजको द्वोही दिन मन्द घट बढ़ होत रह- 
तन एकरस कोक इःखदानी है ॥ विरही इखावे नित व्योमबीच 
.  धावे कल पलहू न पावे भूरि ओगुण कि खानी है।। चन्द रंक ऊप- 
मान योग्य पाव भाग्यवन्त आनंदको कन्द मुख सीय सुखदानी है॥ 
दो० सीतानन शशि मिसुब्रणि जाति निशा बढ़िराम । 
आंयशुरुहिं शिर्नाय लहि शासन किय विश्राम ॥ 


इति भ्रीमद्योध्याशिहवर्मात्मजभगबन्तर्सिहषिरचितेभक्लिशिरोमणिज्रस्थे 
भीरामचस्द्रवाटिकावलोकनबर्श नो नामसप्तमो 5 ए्यायः ७ ॥ 






दो० प्रात जागि प्रश्त॒ बन्छुसन बोले अतिम्रंद बेने। 
तात लखहु पृषणं उदे सकल लोक सुख देन॥ । 
सुनिलक्ष्मणशिरनायप्रद जोरि जलजूयुगपाणि। रु 

प्रमु प्रभाव॑ दर्शायके कहेउ मधुर इमिबाणि ॥ 
संवेया॥ भालु किये तम नाश यथा तिमि राउर शह्नस्वाप द- 
लेंगे । हेहहिं इषट महीप नखत्त मलीन सुपकृज़ सन्त खिलेंगे॥ 
ज्योहिं उलूक लुके दिन त्यों खलबन्दत के नहिं खोज मिलेंगे 
चन्द प्रकाश तज्यो जिमि त्यों परशाधूरहू निज गर्व ढिलेंगे॥ 
दो० 'यथा उदे राबिके जगत ग्रगठप्रकाश कलाप्रब 






इसपर न 


-., 55 लया। दलता-शकर शनुषः फ़रेली आपः प्रताप॥ 
 तोमरंबन्द ॥सुति वन्धुके इसि बेन । विहेंसे कप! सुख ऐन ॥ 
तोटकब्नल्द/॥ पुनि मज्जत सानुज रामभेंयें। करि ।नित्येक्रिया गुरु 
पाहिं गये 5 77 जा 

_ दो त्यहि अवसर आयघु जनक शतानन्द तहूँ आय। 

कोशिक मुंनिः प्रदं बन्द्रिके कहे! वचल सुखंदाय ॥। 

5 स०॥| प्रत्ये-मिथिलेश हमें मुनिसो तुम ज़ायक हाल कहो स- 
क़ला। हित शम्भुशरासन तोरनंके उप आवतमे वह रह्ंथला ॥ 
>करि हारि. गये बल भूप बली प्र नाहिंन सोक्यहु नेकुहला। मम 
शोच हरोप्रम आये क्ृपाकरि ले सगे लक्ष्माणःरामललाजा 

।॥ दो० शतानन्दके वचन सुति कह्यो मुदित सुनिनाथ। 

ब्रोलिं प्रठाये जनक नप चलहु लपण रघुनाथ ॥। 

सीय स्वयम्बरकाज हिल आये बहु अवनीश । 

आजु - बढ़ाई -काहिषों---देखी--देंवेईश+4॥ 

कष्मो “लपण जापे हूँपा मनिनायक' तो होय । 

साज़ंसभाके -बीच में-यश: भाजनः है-सोयः॥- 

।सुत्ति लक्ष्मण के वचन वर भये मुदितः मुनिऋूुद । 
मनोरथ सफल सब दिय अशीस सुखकर्द ॥। 

..._ क०]सानजेकुपाल रामचन्द सनिंवन्द संग देखनाथे चाप मख 

_.शालही सिधाये हें। आग रह्भृमि में दिवन्थु पाय हाल ग्राम ततारि 

_ ,नरंब्रालेक सबृद्ध युवा पाये हैं || देखि मिथिलेश भीर अूरि वोलि 

अंत्यं दील अयस सब यथायोग्यं बेठाये हैं। ताहीक्षण भांग्यवन्त 

कि 'शीलसिश्न आनँद जगार को छुमारभृप-जागय्रे ह॥। 7: 

| द्लो० जिसके उर अन्तर विपे रही भावना जेसि। ४ 







एकध्ट्फाजात्टटस्तकता 0:92 252 4७855. 
+श्मचन्द्र मरते मंधुर तिने देंखी तहेँ तेसि॥ 
“को सृत को सुंहृद कठ विराट कठ शा. | 
'क्उ स्वामी केठ रिए सा को इुपेति सरिशक / _ 
रामहिं चितवत भाव ज्यहिं सिय सनेह स्त्रे सुकल। 
.... शेषगंणेश न कंहिसकें क्योंवरणें यके मुक्वे॥ 
सवेया॥ राजत राज समाज उमे अवधेश कुमार ग्रंभा सुख 
ऐनों । पूरण चन्द्र शभानन सुन्दर मंजु विशाल सुपंकेजनेना ॥ 
गोल कपोंलसजें श्रुति कुण्डल बोलत॑ चारुं अमोल सुबेना। श्य 
मल गोरकिशोर मनोहर को अस जो लखि रूप ओना ॥ चोत॑नि 
. शीश सजे तिलकांकित भाल सुमेचक केशसुहाये। वाह विशाल 
पेर धनुबान इकल कसे कठि तून लगाये ॥ अंगने अंग अंपारे 
प्रभा भगवन्त विलोकत काम लजाये । देखिमये संवलोग सुखी 
: छाविसिस्ु उमें दशस्येदनजाये ॥  ; 
दो० रुप विदेह छउबन्धु लखि में मन परम निंहाल। 
मुनि पदेषझ प्रणाम करि कंहें सकल निजहाल 
कवित्त॥ एकबार पएजनांथ चापथल लेपिबेक आई आपु रो- 
नि नासुकम्यके पठाई है। आई सो उठाइ चाप चारोकोर चोंकादीने 
“फैरि धरि वाहीयल भोनकों सिंधाई है ॥ देखिहों संशोच पँलि रानि 
जानि होल संब्ब कीन मय प्रणं चाप जोई तोरिफाई है। व्याहे सोई 
जानक़ी बदेनंद्श बाण आदि सके ने चढ़ाय फेरि भौनगें लजाई 
है ॥ संवेया4। महिपाल बहोरिं दिखाइ सवे मुनि कौशिक को शुभ 
रहथली। चितवें सब चक्रित्‌ वरधु दूऊ चलि जाहिं जुंहां जब जोन 
. गली॥ रुचि जाहि यथा भगवन्तरही सुतथाहि ज़स्यों प्रभूभा जः 
मली। मुनिराज कहो मिथिलेश कियो स्वना अति उत्तम शोभ | 








पछान 5 हूटात्डाशपरतापक पाक, 





. भली॥ सब मंचन ते यंक मंत्र विशाल प्रभो ज्यहिकी सब मा्िं 
जुदे। मणि चित्रित कंचन: मे कलके अटके तितही जितही मलु- 
दे।॥ मनि संयुत राजकुमार तहां वेअय महीपस॒ आसनुदे। भगवन्त 
कहें किमिसो सुख॒मा त्यहिमेच मनो युग चन्द उदे ॥ 

दो० समचन्द्र मुसचन्र:लखि नृपगंण उड़प समाज। 
अयमलीन यकेटकलखे ज्यों चकोर द्विजराज॥ 
|: साधु श्प॥ सवेया॥ यप्रतीत सत्र रघुतन्दनज्ञ दालिहें शिवच्राप 
संदेह नहीं॥ न दलें तबहूँ अस जानिपे सिथ मेलि इन्हें जयमाल 
: सही ॥ खुविचारि प्रताप बले यश तेज गवांय पयानकरी घरही । 
सिय् व्येहन आश विहाय संबे तजि मोह अजो रघुनन्दनही ॥ हुं, 
भूप॥ संवेथा ॥ तोस्यहु शंकर चाप अहे अवगाह महा सिय ब्याह- 
वभाई । हे असको जग वीर वड़ो घनुभक बिना सिय जो ले जाई॥ 
राजनकी गन कोन कहे यकवारज्ञ कोलहु सम्मुख आई। तोस वि- ' 
वाहव सीय हमे महिसंयुग् में त्यहिं-मारि हठाई ॥ साधुभूप ॥ क- 

. वित्त | व्यर्थहीचजावतेहो गाल तुम भूप से आवत न लाज बेन 
बोलो न सैंभारिक्रे । जानहू न तेज बल राघवलपणकेर राखे मुनि 
यज्ञजे असुखन्दमारिके॥ तोरि चाप ब्याहेंगे विदेहजा नशंक नेकु 
गर्ववन्त भ्रपन को गर्व से टारिके । जानि जक़ मातु पितु राम 
साय आग्यवंत लेह क्यों ने शोभ भरि नेनन निहारिके॥ सवेया॥ 

. लि राप़वसीय स्व॑रूप-अनूप लहे हम तो जगजन्म फला सुख 

. जात क़ह्मो नहिं जोहिभयो बहुजत्मन को इखदोप द्ला ॥ नहिं 

। | अल जाय ते पालक जाकहँ जोड़ भला ८. 

अगुवन्त लखे प्रश्न आननचंद कला ॥ जा| 

बिदेह शतानैंद भेजि तहों सिय बोलि पठआई। आयसु मातु समोद 


_. दने लॉय सरपति सकल सकुदि जाहिं निज-२घरया। सेल 
बन्दीजनकी सुंता एक ताको यंहकामा। होये सयम्बर सताजास 
जावे त्यहिधामा ॥ ले कन्या जयबाल जबहिं शंपन दिंगेः जावे 








चाप जो. नहंटे पितुशासनः भनभावे । पहिरावो:जयमाल/ संते 
लोकन यशब्ावे॥ ये वित्रकेतु पुत्र श्रीदत्तनाम याको। हे चंकवंश 
 श्षत्री वेदभराज बॉँको ॥ भलजान वाणब्रियां गुशधाम बीस्शूरों। 
बल बुद्धि धर्मधारी,श्री शम्भुभक्ररूरे-॥ शिवचाप जो न ठे पितु 
. शासन मनभावे । पृहिरावों जयमाल सबे लोक यशक्वावे ॥ ये 
हरिर्चंद्र पुत्र विष्णुदत्त नाम याको। है पुरुबंश क्षत्री करनाटक - 
राजवॉको ॥ गुणशील सिंधु ज्ञानी यशन्राम लोकज़ाने। बलबंत 
धर्मधारी रत सत्यसंध दाने ॥ शिवचौप जो न ट्टे पितुश्ासन मच 
भावे | पहिरावो जयमाल संबे लोकत यशब्षावे ॥ यें: सुयशकेतु 
. पुत्र भाचुबन्त नाम याकों । हैकश्यप्कुल प्ृत्री देंशद्राविणः राज 
... बॉको ॥ येसत्यसन्ध ज्ञानी बुद्धि धमवन्त पूरे । अतिशाद्र रीति 
.. य़ले गुणवन्त भक्तरुरों ॥ शिवचाप जोन दठ़े पितुशासन्ः मत 
. भावे | पहिरावो जयमाल सै लोकत् य्ंशद्यावे ॥ ये सत्यवंत पुत्र 
विक्रमथज नाम याको । हे भानुवेश क्षत्री महाराष्ट्र राजबॉको ॥ 
5 अलनीति पर्म ज्ञाता बलव्न्त अजापालै। ग्रेजजान चापविद्या-गुण 
सिन्धु क्षमाआले॥ शिवच्ाप जो न टूटे पितु:शासन मनभावे। . 
पहिरावों जयमाल संबें लोकन यशछे ॥-ये भावाखुखुब्र नॉम॑ 
. लवणासुस्याको। हे-आस्य देत्यवंशी शरसेन:राजवॉक़ो ॥ बल- 
.. वन्त वीरपेसो चढ़िलेक जीतिलायो ) दशकरंठ: भ्रग्िनि व्याही 





नीतिज्ञाता | तप्रसत्य दयोदानी म॒नि साधन सुखदाता 0 शिव 
चांप जो न टेटे पितुशासन मनभावे । पहिरावो जेयमाल सब लो- 


कने यशक्षाव ॥ ये सुवित्रमालुपुत्न यंशकेतु नामयाकों । है गाल्हवे_ 
कुलक्षत्री हरद्वारराजबाँको॥ श्रीशंभु भक्करूरो रतनीति रीतिदाने। 
बलंसिन्धु बुद्धिआले घलुविद्या मलजाने ॥ शिवचाप जो न टटे ३ | 


शासन मंनभांत्रे। पहिरावों जयमाल सब लोकन यशब्वावे ॥ ये 
भालुभद्गपुत्र॑ तुंगंघ्ज नामयाको । है गोतम कुलक्षत्रीं चीनदेश | 
राजबाँको॥ ये खानि बुद्धि विद्या गुशबंन्त श्रभारी। नयधर्म 
रांशीबलवन्तखंड्रघारी॥। शिवचाप जो ८: 
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रप राज़ बँको ॥ तप तेजवन्त श्रो वल पर्मवन्त ज्ञानी | और 

पाद्सेवी है स्तसतन्ध-दानी॥ शिंवचाप जो न टूंटें पितु शार 

सन मनभांवे| पहिरावो जयमाल 'येहें स॒ शष्टः 

: पुत्र बीरकेतु नाम याको।कुशकेंतु बंश श्षत्री केतुमाल राजबाँकी॥ 

ः ये मानइष्ट कामदेव रूपबन्त भारी । यश तेजवन्त शूसे गुएवन्त 

: श्षमाकारी॥ शिवचाप जो न टठे पितु शासन मंसभोवे । पहिरावो 

 जयमाल संबेलोकन यशहात्ें॥ ये सत्यवंत पुत्रधर्मकेतु नामयाकी। 
है उत्तमकुल शत्री रम्यकेतु राजवॉको॥तपसत्यशोच ज्ञानी वाद्वि 

 लीतिवन्तपूरों॥ गणशील शांतिआले हरिमित्स्फ भक्वरुरो ॥ शिव 
चाप जो न झट पिलशासन मनभावे । पहिरोवो जयमाल सबे लो 
कने यशछावे ॥ ये प्रस्तसेन पत्र धीरकेतुनाम याको) है पुर्वेश 
क्षेत्री कुरुवणड राजबॉकों ॥ वाराहरूपसेवी वलबीर धीरदानी । 

: शुचिशातिं-शीलआले नरय॑ सत्यवस्त/ज्ञानी॥-शिवचाफ्जो न 
दंटे पित॒ शासले मनभांवे:। पहिरावों। जयेमाले संबेः लोकने यश 

' ब्याबे॥। ये सन्नजित्सु पुत्र हखिर्मनाम-याको। है कोशल- कुलक्षेत्री 

_ किम्पुरुषराजवॉको ॥ गुणवस्त ज्ञानमानी श्रीराममक्त रूरो । श्रुति 
शात्र नीतिक्लोता इधिवंत बीसशूरो ॥ पशिवंचार्ष ज़ो न इटे पिंतु 

शासन मनभावे | पहिसवो जंयमाल सेबे लोकल यश छावें ॥ ये 

आलुबंशक्षत्री दंशरत्थ पुत्रेंमानी।है-भरतखरंड माही श्रीओघराज 

धानी॥ भरीरामताम इनको पिठुकी्ति/लोकछायों । ये सत्यसेध 

दानी यशनाम:वेदगायो ॥ गुएब॑स्त-बीखांके 

शिक मर्लेस्े मंगे गोतम तिंय तारी ॥ शिव चाप जो न 











दो5 त्यहिं. अवसर बंदीजनन पठये जनक ुलाय। 
कह्यो कही सब हुपन सौ प्रशहमार तुमजाय॥ 
सुनि शासन नरनाहको भा सहसंदश संध। ॒ 
5 भ्ुुज!उठाय बोलें बचने राजसभंकि मध्यं॥ी 7 | 

सुनह बचन स्पति सकलचितलगाय दे काल 7 5 | 






ज॑नकराज महराजकों प्रण हम करें बंखान॥ 7 5 

क॥ रेख बन्रदन्‍्त ज्यों गयन्दकों तथाहि प्रण जानिके-वि: 

देह राजालोक बेद-रुयातहे। शह्वर पितांकशैल शम्भ॒ते गेरूअर 
“पार भ्मिही के सह रचि दीनज्यों विधातहै॥ परमकगेर कूम पृहिह ) 
ते पुश्चाण रावणाद्ि वीर बॉबदीन जाल खात है। सोई ः 
ब्याहिहे विदेहजा 








.. खि समान सो परे पिनाक राजन समाज सुख कारिख न लाइहै॥ _ 
. बम परधाम धनहेत देत प्राणहट्टि मानत न मात पितु काम को _ 
: धले रह्यो। देतहे प्रजें प्रचण्ड क्वेश वॉधि सेतु पाप पुर्य को बि- 
_नाशिके अध्म मागे में वच्यो॥ त््यांगि सत्य घारत असत्य काल 
. कौन्यहुम देते न दान अग्निलाय ग्राम जे देक्यों ८४४० मानि 
. के कलंकरूप अ्पपेंस शइ्वर पिनांक को न भूलि हार्थसें गह्मो ॥ 
- ज्ञानपम्म लेशनाहिं मानहीन पितृदेव साधुन संताब देतगारि 
माय बापहदी । शत्रुतीर संयुग बिलोकि देत पीडिताहि विश्नन को 
 दानदे सु फेरि लेत आपही ॥ नित्यही मदान्ध पंथ जानहीन वेद 
शाख्र कांम क्रोध वश्य यार्म आठ हत्यं पापही। राजन समाज में 
. पसारि हाथ भाट-बेत! भाषही छुयो न भूप ऐस शम्प् चापही ॥ 
संवैया॥। जिनके नहिं धर्म्म दया मनमें गुरु साधुनं की नहं 
सेवकरे। प्रनारि सदारत लाज नहीं शरणांगत को नहिं इःखहरे॥ 
प्रतिकूल सुपंथ कुंपंथ चले पितु मातन सी बसुयाम लरे।मुख का- 
रिल लागहि गो तिनके इमि भ्रूपति ना शिव चापघेरे॥ 
. - कबितत॥ चंद्रसों प्रकाशमान! कीरति कलाप लोक प्रावक स- 
मान दीमि जाग जाछ॒ चंडहे । भाग्यवन्त बुद्धिवन्‍्त ऐंस/ज्यों स॒ 
- एकदन्ते-तेजवन्त भूरि ज्यों प्रसिद्ध मारतरडहे ॥ सूमिमार धारिबे। 
. अधीसमात् शेष लेंस पोनइते पुज्ञ जोन वीर॑ बखराड़ हे | स्क्नमृमि 
. अध्येआज़ होह जो महर्फ़ ऐस लेंड सो उठाय बेगि चंद्रमोलि दंड _ 
. है॥। केतो भूपरूप घारि शहर समाज माँ जाये होड़ लेईं ते 
. उठाये सद्या:च्रापरहे। कोलकूट तेज ते ज़रंत देखि देंबर देत्य-कारू 


एक शम्भुताहि:कीन खोलिनेन जोर मेन त्रिपुर 
बुचुज हु मोखवान एक $/सदेत जो कलापंडे । लोकनाशंकारेक _ 
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जो डकार « 
कानन अपार जीवजन्तु को गनावई । होय जों पचंड ऐसे आय 
सो दले पिनाक जानकी समेत जे तिलोक़ आज पावई ४ केतो 
हरि आपरूप भूषको अनपध्चारि आये या सम्नाज मध्यहोयँ शोभ् 
शालहै। कोलरूप बारिजे हिरण्य अक्षपातकीक द्रीनबंधु मारे आए 
पैठ्के पतालदे॥ कीनदे कंमठ परष्ठि धारण सुमंदरात्रि गावत सुवश 
चारु जाको वेदजालहै। भाग्यवन्त स्वामि सो सवल भूमिमार हार 
तोरदी उठायचाप शहर विशालहे ॥ सवैया ॥ के गणनायंक सो 
वरदायक ज़ाहि-सरास॒र शक्कर ध्यावे। विश्नविनाशन बानिअहे सु 
मिरे ज्यहि सिद्धि संबे जनपावे ॥ जासप्रभाव महाप्रथमे पंदपंकज 
प्रज्य सदा सब ठांवै । जो इमि होय महीप क्ऊ भगव्त स्वई यह 
उठावे ॥ के हस्विल्द समान हुवेसति कीरति जास चहुँदिशिं _ 
ज्ाईः। के प्थुसों गहि बरबेस जे लिय घेलु स्वरूप धराहि- 








. 577 जपरिकर कटिकसि वॉषिके चलत भंग मनमाखि॥ 5 
3] सबेया॥ निज इश्नवंदि महीषति माति सुधाये संकृद्धे पिनाके 
: ध्वरें। तंजि एक दिये गहिएंक लिये इमि बारहिंवार सुजोर मेरें॥ 
_ बल बुद्धि उपाय अनेक करे पर नाहिन सो कह नेंक॒टरे। हेय ले. 
ज्जित हारि गँवाय बले तब आसन ओर पयान करे। 77 
/ दों० तब सहस्त द्श शृपमिलिः शिवधन एकहि संग। ४: 
४ :लोगि उठवन नहीं टंस्यो कियोमांन तिन मेंगंक! 8 
संबेया॥ आहत भ्रूप समाज भंयें सब देखिये ज्यों दिन चने 
कला है। हारिगये करिशृरि वले सब शपनको घंलुमान दलाहे ॥ 
. घोर कगैर शरांसन शम्भ रती नहिं छांड़त भूमि तलहे। ज्योंजन 
कामिहिं बेन॑ सेती मनपावन नोकहूँ रंच चलाहे ॥ शिवंचाप सु: 
डक गझ मो नहिं छोड़ते जो तिलमात्र घरे। नहिं हालत को 
_ लंतहें तनकों जनु जामंतभों यह सेपशिरें ॥ शिव आप चढ़कों 
ः भरहिं ऊपरके गरुता सव३ नाहिने देंतमुरे। लियमार उद्दे गिस्जिस्त 
हे ० रे घरंयो महिजाति परे॥ 7 । 





के करत्यों इमि तो प्रथमें प्रण मेंना । जो करिके अब वाहिं 


पैना। शघ्वन्रास न बोलिसकें रिसशोण भयो मुख पंकंजनेना ॥ 
टाढ़ेभये करसम्पुट के शिरनाय कहे प्रभुर्तों इमिबेना। नाथ विदेह | 
कहे कट ज्यों रघुबंरा समाज कहे तिमि क्वेन|॥ कवित्त ॥ भूप मि- 
धिलेश आपुवात ना सैंभ[रि कीन तुच्चका पिनाक रामशासन जु 
पावऊं।गेंदसो उठाय भौन चौदहो समान घटभूमि को पटक फोरि 
भेरको उखारऊं ॥ शेष॑ केशधारि खेंचि प्रमिदेड वोरिसिंधु सिंधुले _ 
रसातल ममारमारि आवऊं। भाग्यवन्त दें करिदिगाज यकरतनसवे 
अमिसापिनाक शंभु रू्यालही उठावऊं। सवैया ॥ सत्यकहों नहिं 
भूठकदू रंघुर्नायक जो तव आयस पावों | तो यहिराज समाज _ 
बिंषें मिधिल्ाधिपकों निजबृत दिखांवों ॥ पंकजनाल समान चर 
ढ्ाय पिंनाक लिये शवयोंजन घावों ।तोरिमिले रजदेऊँ करोंनहिं | 
तो कर नां घेलुवान उठावों ॥ तामससछन्द ॥ लपण कहे इमि बेल _ 
जबेहें। इरतभये सुनि भृपसवै हें।। ढगमंग भ्‌ सब दिग्गज ढोले। 
>जनकशके जंब लक्ष्मण बोले ॥ जनमनंमोंद सिया हरपानी । 
सुल्द रघुनेंद लहें मुनिज्ञानी ॥ पुरजनहीं अतिशे सचुपायें । रघुवर 
सेनहिं बेधूं क्षमाये ॥ संहित सनेंह लगे निर्ज राखा। तंब अम्ुों 
“ मुनि कोशिक भाल्ला ॥ सबैया ॥ रामउओ»े शिवचाप दलो मिथि- 
लाधिप को इलभेटहु भारी। शेचहरी, य सभाक सवे'भंगवन्त करे 
सुस्संत सुखारी । चाप उठाय मुरेठप जे मुव कारिख दे गवने 
माशे। पंकंजनालेसमान करो यहि हिल एग॥ 
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.मुनते गुरुबैन उठे रघुनन्द हृदय नहीं हर्ष विषादलये । पदनाय 
सुभाल सुभायचले मधिवेदि पिनाक समीप गये ॥ भगवन्त ग्रंभा 
... पुर लोग निहारि सैभारत आपनि पुण्यभये । सुरसानैंद वर्षि प्र 
सून संबे नभसकुछ्त इंदमि शब्द दये ॥ 
द्ो० सीयमातु लखि रामतनु अति कोमल छवि ऐन | 
सखिन समीप बुलायकह सहित प्रेम मरढ्बैन ॥ 
हरिपिदछंद ॥ देखो सखि यहि सभामांक हैं बैठे चतुर अपारा। 
यह अनुचित अतिहोत वातहै कोउ न करत विचारा ॥ गर्व कओेर 
कहां शंकरपनु येतो अति सुकुमारे। रावण वाण महाभट जाको दे- 
खत गवर्हिं सिधारे । अपरभूप बलवंत बलैकरि परमहार सब पांयो। 
त्यहि करपणहित राजकुमोरे अब मिलि सकल पठायो ॥ सोलखि 
होत हुंदे भेरे दुख बरजत क्रठ न अहांबे । हंससुवन किमि कहों 
सखीरी मंदरमेरु उठावे ॥ सुनिवोली सखिविन गनोनाहं तेजबन्त 
लघु रानी । देखत लघु रबि उद्देहोत ज्यहिं तीनि भवन तमहानी ॥ 
प्रणव मेत्रलघु विवश जासुहदें विधि हरि हर सुरसर्वा । कहेँ गयंद्‌ 
ताको वश अपने राखत आंकुश खा ॥ अस विचारि संदेह करो 
जनिइनहिं अतुलवल जानी। बिनहिं प्रयास शंभ्धनु दलिहें मानु 
: सत्यमम वानी ॥ संखी वचनसुनि मातुसुनेने भईधीर मनमाहीं। 
लगी लखन भगवन्तरूप छबि ग्रेमजात कहि नाहीं ॥ सबैया ॥ ता 
क्षण रामहिं देखि सिया मनमाहिं उठी अतिशे अकुलाई। घोरक 
 ठोर शरासन शक्कर राबणवाण सके न उठाई॥ ये अति कोमल 
क्यों दलिहें भ्रणजनत नीकभयो नहिंराई। काहकहों मतिभोरि सब 
भई देखत ना कउ हानि मलाई ॥ हे गणनायक शम्पुंशिवा इस 
रंजन भक्क सदाई। होह प्रसन्न कृपाकरिये प्रभु सेव किह्यों 
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तब आजुहि लाईं॥ प्ूरण आशकरो मनकी धनु कौतुक न्‍ 
खुराई,। के हित मोर हरोगरुता धनु राघव बॉहन होह सहाईे। जो. 
हमरे मनकाय गिरा रघुनायक के पद प्रीति भलीहे। तो मिलिहें 
न संदेह कह करे हैं ममआश सबे सफली है।॥.जापरजाहि सनेह _ 
मिले त्यद्वि आवत सतत रीतिचली है। यों मन आनि चित प्रभु 
ओर उन्‍्यो प्रण प्रेम विदेह,लली है ॥ 
दो* अन्तरयामी रामप्रश्च॒हरणभक्क ” इखघोर। 
कीन्हों प्रण सियज़ानिके लखत भये पनुओर।॥ 
लपणलाल द्ेख्यो चहत प्रभु मंजन भवचाप+ 
कमंठ कोल अहिदिग्गजन दियेसजग करिआंप॥ 
त्यहि औसर प्रश्न मनहिंमन गुरुपदपंकज ध्याय। 
अतिलाबब आतुर परम शिवधनु लीन उठगय॥ 
छप्पे।बामपाद अंगुष्ठदाबिगोसायक दीन्हा।वार्येकर गहि मध्य 
दाहिने दूसर लीन्हा॥ रोदा खैंचि चढ़ाय बहुरि दहिने गहिबीचा। 
दमक्यों दामिनि सरिस भयो नभ इब जबईचा ॥ भयो कठिन घोर 
गम्भीर त्यहि समय शब्द त्रिभ्वनंभस्थो । सब लखत दलत काहु 
“ नलख्यो राम खण्ड दउमहि धंस्थो॥ कवित्त ॥ हालरउवि गुर्वि अदि 
'दिग्गाज सकंपमान उछल समुद्र दिगपाल गे सनाका है | कोलहू_ 
कमठ ब्याल जालभे-विकल चोंकि शहर विराथ् काहहोत मो घ- 
माकाहे।।देवगण चक्रित विमान भानु चंद्रमाक धाय लड़िजात एक 
“ म्हि भें धड़ाकाहे । भाग्यवन्त लोक लोक छायगो भुच॒ण्ड शोर 
खेब्यो रामचन्द्र दण्ड्खेंचि ज्यों तड़ाकाहे ॥ सवैया।) रामदल्यो - 
शिवचाप जब त्यहिकाल उठी सब हालिधर । सवएही अतित्रास 
_भयों करिकम्प गिरबों महि आस्यभरा ॥ सखिसके नहिं पीरधर 








कवित्त ॥ कुलिशकठेर दंड वीखरिंड भूरि हारिगे उठायरंच 
काहु तौन मोराहै। वाण दशर्कंधवीर वीरताको मान जिन्हें देखते _ 
. लगाय बांवगोने भवन ओराह ॥ प्रवल प्रचंड तेजवन्त भूपमंडली 
के नाशंभो प्रताप ज्यों मलीन चंद्रभोरा है। भाग्यवन्त कोशलकु- 
.. मारता समाजमध्य सेमि बीच सारिखि पिनाकरशंथु तोराहे॥ ब्योम 
.. देव दुर्ह॒भी बजाय भांपि जेति जैति वर्षपहीं प्रमूनपुज क्षोणि बाॉधि 
.. भोर३हे। इंदीसत मागप कलाप कीतिंगानटांन जैति जेति शब्द 


।कतीन पूरि घोराहै॥ भाग्यवन्त्‌ ता समय कि मोना बलानि- 
“जा क्षणे पिनाक शेसु ०७ । रंगऔनि मारिनर 







'कंद आभअंग अम्बर सुरंगपीत कुंड अनूप दिव्य 
पै। चस्द्मास्य चारुनव्य पेकंजाक्ष बक भोंह सूखमा नि 


लक उच्चमालपै ॥ श्यामकेश वेशबाम बाम सोहशीश 
तनी सुवोध एतवार शोभजालपै। भाग्यवन्त रूप सृपमान आन 
काम कोटि वारंडर अंगनांग कौशलेश लालपै॥ छप्पे॥ नवलक _ 
मलंदल नयंन अमलकल जनम दरदहर।सजलजलद तनलसत _ 
वसनभल चमक पटलहर॥ वदंस अधखर द्शन हसन मद मदन- 
हतन कर। अनद सदनतृन सकल लंखंतमन परमहरपभर || जय 
सकल हरनभव भय दलन धनप जनक कर पंनपलन। यश मनत _ 
अमरनर शमन अघ चरण शरंण दशरधललन ॥ 
दो० शतानंद आयस तबहि राम इंदय जयमांल। : 
मेली सिय छवि देखिके भे सबसभा निहाल॥ 
लंखिलंखि गलभल माल सुर हंखर जयजय गाय। 
धनिधनिभनि कलफूलथल मरिकिरि हरिपआआय ॥ 
कवित्त ॥ कंचन सुथाखारि आरती संबांरि नारि दृब दि 
रोचना- सुरभि धारि फूलने । बांपिके 
भमेलजांल मंद मेद वाम बन्द आं- 
> वर्ती करत गान देवदार भूलने ॥ वा- 
जंत निशान व्योम दु्डभी विमान 
सात बषेहीं प्रसूनमाल देव सांचुकूल ८ 
“ जे॥भाग्यवन्त आरती उतारिवाखार 
देखिपावर्ती अपार मोद हीय मोदसूलू - »४ 
ने ॥ दोहा ॥ सियशोभा अहुत अर. 




















. आएसमार्दि तौ लगे बजावनगाल ॥ संवैया ॥ साजि गयंद तुरंग 

: से चढ़ि कूँड़िसनाह सुअख्नन धारो । धावहुवेगि गरेरिपरे सिय 

थीनि लियोदउवांधि कुमारो॥ जो वरजे मिथिलेश कछ रणसेनस- 

मत तिन्हें पुनि मारो। काजसरे नहिं चापदले बिनुजीति लिये उप . 

बन्द अपारों ॥ सोरठा ॥ सुनि दृष्टनके बेन साधुश्नप बोले वचन । 

. सूभततुम्हें न नेन जक्लमातु पितु राम सिय ॥ बादिवजावत गाल 
जप सव ल्ञाज अहे.क्यहुँ लेशनरा३। तेजप्रताप गरूर गुरू बल 
नाक पिनाकहि संग सिधाई॥ स्वेक्‍्लकी कछुसाधन के सुरहृष्ट अ- 
साद अवे कहूँ पाई। है असिवद्धि तुम्हें हुव तो चतुरानन आनन 
कारिख लाईं। ज्यों खगनायकको बलिभाग चंहे वलके खल पावन 
कागा। ज्यों खरगोश नहोश चहे खुद मत्तगयंदनके रिपुभागा ॥ 
ज्यों हरिसों प्रतिकूल चहे गति पावन कैमतिमन्द अभांगा। त्योर्हिं 
बृथा सिय व्याहन को तुम सारिष दुष्टन लालच लागा॥ 

दो० बरकेबर रघुनाथजी वखर पोरुष शाल। 
वस्सम तुम वखर करत व्यर्थ भ्ृतपति जाल॥ 
* इतिश्रोमद्योध्यासिहवमोत्मजमगवन्तर्लिदबिरचितातेभक्किशिरोमसिप्रं थे भ्रीरामचंद्र 
अजुमंगकरणलीताजयमालमेलनवर्ण नो नामनवमो 5 ध्यायः ६॥ 
कुंडलिया ॥ सीता राघव पद्मपद बंदों सब सुखदानि । सिरय > 
निवारण भोशमन शरण सुख्ददकी वानि॥ शरण सुखदकी वानि 
- भजत हरि हर बिधिं चरना | नामलेत अनयास मुक्त जीवन भौ 
मरना ॥ नाकभूमिं पाताल संयश जा आख्य पुनीता | ताकि 7 

शरण भगवन्त पाहिनिद राघृवं सीता ॥ 5 

 यरहिप्रकार जे कुटिल भुवाला। रहे बंजाइ व्यर्थ सब गाला॥ 

तब सीतहि सब सखी सयानी। चलीं ल्यवाइ मातुपहँ आनी॥ 


गुरु समीप गवने रघुवीरों। धलुपभंग सुनि शब्द कक 
परशुराम त्यंहि अवसर आये। देखत भूप सकल ढरपाये॥ , 
सबेया ॥ गौर कलेवर भूतिलसे भलिमाल त्रिपुंद्र सजे छवि 
ऐना। शीशजट मुखचन्द्र प्रकाशित वंक स॒ श्व॒ स्सिलोहित नेना॥ _ 
चारुजनेउ समाल गरे गगछ्लाल विशाल लिये सुखदेना। लेक 
वितून कसे धनवान गहेकर कंध कुठर सुपैना ॥ कवित्त ॥ देखि 
के कुआर पाणि वेषकी करालताति भ्रपवृन्द खोफखाय धाय माथ 
नायेहें । बाप सांप नाम आखि राखि पांशुपाँव माथ भूरि मानि 
आसवेप वामको बनाये हें ॥ फेरिनेन हेरही सुभाय जासुओर ता- 
स॒जान गे ख़टय आय लेनआरण आये हैं । आयतो विदेहराज 
नोयमाथ बोलिपुत्रि मेलिपॉव पायके अंशीष मोद छाये हैं॥ से- 
वैया ॥ कौशिक आयमिले पुनि सादर पंकजपाय दिवंधुनडारी । 
राम सुलच््मए नामइन्हें अवधेश कुभार विमोहितकारी॥ रामस्व- 
रूप प्रभाति विलोकि थंके भृगुनन्द निमेषबिसारी | दीन अशीष 
भली भगवन्त भयेसुनि सालुज रामसुखारी ॥ फेरि विलोकि वि- 
देहदिशे कह उत्सव क्या तब मंदिरआजू। कारज कौनय भीखड़ी 
इत आनिजुरे सब देशनराज्‌॥ मेंग्रण कीन य तोरहि जोपलु ब्या: 
हहि सो सिय तोन्यहिकाजू। आवत भे मगवन्त इते सब देशंनके 
जप साजिसमाजू ॥ ॒ 
दो०॥ जप विदेह के वच्चनसुनि परशुराम रिसठानि। 
“ः ' बोले रेजड़ जनक तें डरे करि बड़िहानि ॥ 
: परशुरामवबचन॥ १ | 
कवित्त। दीनशम्भ प्ूजनार्थ चापतोहिं मंदबुद्धितासु्तें अनाद- 
रेन कीन नेकु काजहै। ठनते पने न हीय कीन शक्ञ शहरों कि 








जआासहू न राखिमोरि रघहीन लाजहै॥ तोरे चाप दृष्कौन केसीसो 
.. लुकान बैठ तिक्षण कुंठर अग्निदाही तोन आजंहे। वेगि दे बताय 
.. मोहिं गढ़ सो विदेहनातु ऊलतों घराहि सब्रजाहँलो तु राजहै॥ 
विम्बंन्द || सुनिपरशुरामवानी। रिस अधिक माहिंसानी ॥ सब 
 सभयरामजानी। भयकहत आपवानी॥ राघवबचन सवैया॥ नाथ 
अंहों तवदासमहीं यह शंम्भुशरासनकेर दलैगा। आयसुकाह 
कहो किनमोहिं हृपाकरि सोहकरों यहिठेया ॥ भाविहि काहकरों 
अभ्रमें यहतोपि रहे ममहाथ टुंटेया। सोकर छतहि दृटिपरयों मुनि 
मायक है ममदोष नरेया ॥ परशुरामबंचन दोहां ॥ करणी करिके 
शब्ञकी बनाचहों अबदास । तजिसमाज कीजे समर त्यागिजीव 
. की आंस | लक्ष्मण बचन सर्वेया ॥ खेलत दृटिगई धंनहीं वहुकीन 
कंबों रिसयों न गुसांई । याधनुपै ममता क्यहि कारण आजुयती 
मृगुनाथ बढ़ाई ॥ सचिकहों मुनिजानत ना हम ग्रीव रहे य तुम्हें 
अधिकाई। टूटिगयो ज़नि व्यर्थकरी रिस हेनकद्नू रघुंवीरं लगाई ॥ 
परशुराम बचन कंवित ॥ एरेमन्द्र बालक सँभारिं बेन बोलु क्यीन 
अंज्ञके समान मोहिं ज्ञानतू सिखावई । घोर शम्भुचाप जो प्रसिद्ध 
तीनि लोकमाहिं ताहितू समान सर्बधानुहीं बतावई ॥ जीनकीस 
रामतोहिं खेदिके सँहारि इष्ट डारिहों कलाम जो बदन फेरिलावई। 
भाग्यवन्त मालु सत्यशीघ्रही करों न जोषि परशुराम ज्ांमतो। तत 
आजुते कहावई॥॥ लक्ष्मण बचन संब्रैया॥ हे भरगुंतर्द सुनो सम 
. जान अहें सगरे घनु एकहिनाई। लाभकहा यहि तोरनमें करहूं्तहि” 
< टूटरह्यों घुरखाई॥ मारतहों मुनिमाल मषा तजिईश वियोकरि काह 
५ जोपिनहीं यह नामंप्रिया दिजबोलिःलियो बड़ और घ- 
रस ॥ प्रश्शराम वचन क्रवित्त ॥ जानना प्रभाव मोर कालनी सुनें 
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सोईहे कुठास्वालंगर्विनि विनाशकार तातगात शोकदेन मंदमोहिं.._ 
रार्कि ॥ लक्ष्मए वचन सवेया ॥ भ्गुनन्द सुनो में सत्य कहों 
यक्रमानि तुम्हें द्विजनातव्रों । नतु छीनि कुआर तुम्हें हतिके कल 
श्षत्रिन दॉवल्यत संगरों॥ पर धर्म तुम्हें रखबार बड़ी वधके शिरपातिक 
भूरिरों। मगवन्त ह्रीं एनिराधंवको नतु कोतुकही तंवगवहरों ॥ 
कवित ॥ बाखार मोहिं क्या देखावतो कुआर तानि चाहँतों उड़ीय 
देन फकने पहारहे | कुम्हडेकि कातियाहों वि्रंदेव अत्रमेन तेजेनी ._ 
बिलोकि शीमरहोत जो सँहारहे ॥ मोयकिं्रदेव साध मारि मे शूर 
साहिंमानि विप्रनातनेन सहत तुम्हारहे। जानि वीरकीन वाद कीं- 
जिये क्षमा समान कोंखिज बेनधार व्यूर्थही कुअर हे ॥ परशुरोम 
वंबन कबित्त ॥ कौशिक सुमीय मेन्दे बालक य टेंढे खोट चाहता 
जानबेंगि यमऊे अंगारहे । भोसुवंश चंसमें कलइरूपहीन शई 
. अंकुश विहीन योग्य कोकिदेन भारहें ॥ लीजिये बेरजि जोपि 
चाहह उबार याहिरोष बलबीरता सुनायके हमारहे। भाग्यवन्त टेरि 
में कहों न खोरि मोरि फेरि हारिहों सैंहारि याहि काढिके कुठरहै॥ 
संबैया॥ ज्वद्थार कुंगर कराल मंयों बहुंबीर महीपन के पर घा- 
“॥ खड़ ओजह हंथे वन्यों हमरें स॒नुरे मंतिमन्द मंहीपति 
बालक | कप बौलत बैन सैंभारि नहीं जड़ जानत नोम ने कोधू 
कहॉलेक । मुंल लागहिगो खेल जो “हमर तो देहहुँ सोपि अंबे 
लहिं' कालक। लक्ष्मण वचन कवित्त ) आपुदी अंत की- 
से आएकी बंखान कॉमन कंद्योवार प्ंस्शिंतिं जोन फेरिंगागों। ६ । 
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न लावडू। भार्गवेश बए कर हांक यों लगाव आपुमोहिं 
।# मात्रों बेगि कालको वुलावहू ॥ परशेराम वचन सवैया । 
त॑ बाद कगेरअदे शठ-ऋल बिचारि द्ष्यों वहिं तोहीं। जानेत 
3 मल की शा कह रपारगो ओम केसे 
ब्रास नहीं यह तिक्षणधार कुठारहिं जोह़ी। चाइतहीं बच याहिकरे 
अब लोगदिये जनि दूषण-मोही ॥ विश्वामित्र बचने सेगा॥ 
भ्रगुनन्द क्षमा अपराधकसे यह तोषि अबे अन जानतहे । ब्रश 
ब्राल स्वभाव न आासघरे तुमसों प्रतिउत्तर अनतहै ॥ शुत्रिःसाथ 
सुज़ानअहँ जसजे शिशु के ग्रण दोष न मानवहे। भंगवम्त करो 
असजानि कृपा मुनि साध तुम्हें सव भानतहे॥ परशुराम वचन ॥ 
कृबित्त ॥ बालक विचारि तोहिं सारों त महीपपुन्र/ बार वार लावे 
ज्वाब देतहों बसयमें । हाथहे कुठर घोर ऋषित स॒भात्र मोर क्ेही- 
गुरुठाढ़ अग्न रहों रिस तायमें ॥ भग्यवस्त सो तो सब कौशिक 
तिहारे शील न्ातरु कवोरबेन हालखों बतायमें। काहिके कुवारघोर 
धारहीते याहि आज गुरुत उ्नणहोत्यों थोरही उपायमें।। लक्ष्मण 
वचन कवित्त॥ शीलम॒ति रावरो जहात में न जात कोन भयों/ 
है उऋण भांति :आदे तात मायसो। रहिगो गुरुको ऋण वाह 
रा काइकोे जड़ मेरे शीक्ष-वेग्वो आपु खायसो# 
: बीविगये वार भ्ररि वाढ़यो है कलाप ब्याज लावो ईश व्यक्ति झ. " 
हि शी आज दे: में गंताय सो ॥ प्स्शुराम- वचस- 
. सबया॥| मतिमंद अरेशठ बालकतें कुलघालक क्यों कदु वेसकहे।: 
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हँमेरे मंमंहार्यहिका सल सृत्युचहै॥ भले जी. 
पंने चाहसि जो शिशतें लखि घोर कुंठोरेंहि मोनरहे। 2 
पुकारि कहीं संबते अब तोंहिं पंठावेत कालेपहें ॥ लच्मंश वचन | 


इमि जोर प्रचारत जोपिंहमें लेखेते पा 
गये बंदिधोमहिं में ग्रतिवीर करों ने मिलयो समरें। भ्गवन्त' 
रघबंशप्रभाव में कालहु जेरए त्रांसधेरें॥ राय क्चेन 
सूषसल दूध न कीजिये हृपोल कोह वालमाव मानियांहिं 
क्माकेरो। रावेरों प्रभाव जोंपि जानतो कहेकनो थे भूलिहस 
यालावतोंब्शबरों॥ वालक अयोग्य कामकृत्य जोपिं देखिताहितति 
गुरूमाते मोदपुत्न हीयमाभरी। भाग्यवँत शील संमधीर हो मुनीरा 
जा्निसिवक विचारि बेंनें वालहीय नाथ लच्मंऐँवरचेने॥ संवैया 
दिजहेंकरिं धारण अरे किये पुनिं क्षेत्रिनके कुल घोतकेह | बिन 
कारण कोहि सुभावसदा अरु मारंतभे निज मातकहे ॥ उरमोहि 
दुयाकर लेश नहींरत हिंसहि में दिन रातरहै । भगवन्त विचार करों 
मनेमें सुकृपाकि इन्हें कैसियात जहें ॥ परशुराम क्वेने सवेया ।! 
! राषतवारज पपमेयी विष आननहें यहतों मुलपैना । गौरशरीर 
अहै भरत श्यौम सभाय संटेद तम्हेंय चजेने| ॥ नीच कुबद्धि महा. 
यह कलेक मीचसमान ३2-50 पा 









का 





हे है पीर श्मिठद़ि सो पंगन्मे। भार्मवेन्त प्रीय चापहोय जो अ- 


जा पकसगी 
& "36727:3:4:4%4: बोलिबनमें ॥ परशुराम वचन 
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5 बालक न-सन भसक्वे 
॥ कलकारू वर सुभाव:तुल्य एक ज़ाति-संतना कि 

|. हो कक सुजानहीं । सबसे न-काज सोलशायो बालविप्र- 
ह ५3-30 हाथ मो पराधवानहों मही ॥ जानिदास/अपँनो झृपासु- 
वन्ध वध-की जिये-हपल:जोन शीशसो-सबेसही। जाँगज़ाः 

अकार कोधकीजिये असिद्ध-तौनकरों- सो- उपावन्ोक याही काल: 
शीघ्रहीं ॥ परशुराम. बचन-सबेयप.॥ रामकहोः क्यहि भांतिमिटे: 
रिस हेरत बस्घु अजोंतु-अनेसो। जोयहि-कस्तकुठरन दीन तु-कीते। 
कहा पनिर्य रिसकेसो -॥ नारि महीपत्र-गर्भकहा:ज़ कुछरे-क़रोलः 
बन्यो कर है सो । देखत शत्रुमहीप किशोर अबेल्गि जीव॒तः अग्रः 
खंड़ेसो...॥. महिपाल्नन जालन:घालन ज़ो-य कुगरुसकुंठित-धारः 
अयो। नहीं हाथबहे ज्यहि घातकरों वस-कोपहियो ममजाततयी॥: 
प्रतिकूलभयो विधिमोपरहे त्यहिते-फिरि मोर सुभावग़्यों॥क़मिः 
बात.हृपाकि-इृंदे हमरे स्वइ आजुदया-इलभ्रूरिद्यो :॥ लकत््मएँ: 
वचन कुण्डलिया ॥ जेसी मूरति आपुकी- बिम्रताहि अन्ञकूल़ + 

: कृपाब्ाउ चलमूंक त्यहि भरें वचन जनुफूल॥ भेरेंबचन जलुफूल 
सुत्ती यह जातन बाता। जरे कृपामनिगात भय स्सिसखु विधांता 
32 उरहोयकरो ओषधिपुनि तेसी +-जरतहोय जलझाबःः 





किन सचहि लेना॥ 
आप नैनमूँदि लीजिए। परन देखिक्रे कतों धान क्रॉपिंकीजिए कं. 


दृतआपुको पंठो._ 
वक्े बुलायज़ ॥ राघव मेतिपस्शुराम बचन कंवित्त॥ तोरिशभचाप 
शठकरे है अवो्ध॑ मोर- कहे क दुवस्धु ताहिंदीनतसिलाई है। आप ६ 
क्त्िछल चाड़िदे कहाउबाज़ु तेती रामनाम केतों तोप अछ आह 
हे॥त्य।रि बलब्रोही शस्सुकरे किनयुद्धा आय सूपरपुत्र मारों को 
नातो युक्तभाई है। कहो सेत्येव्ोनः सुमायन मंडल आजु देखया. 


कुठरूपघोर क्षत्रवंशहाई है॥ राघव वचनःसवेया ॥ सृध्यहु दोषपरे 
कहूँ शशि वक्रहिं ज्योंनहिं घेरत राहू । लच्मणकेर गुनाह अहै 
ममउसर तो म॒निव्य्थ रिसाहू ॥ हाथ कुआर अदेशिर अग्रुचे मन 

जोतक़ि-क्रोध कराहू। जानि हमें भगंवन्‍्त स्वदास करो स्सिजायः_ 
यथा मुनिनाहू ॥ कसियुद्ध अहे प्रभसेवककी तंजि क्रोधमुनीश 
रृपाहिधरों । पनुवाण कुआरघरेःलखि वालंकबीर विच्ार्रि सुकोध 
भरो॥ नहिं चीन्हत जोनत नामअंहे निजबंश प्रभाव स॒ज्वाब करो। 
मुनिवेष जुहोत्यहुतो परते शिशुपक्षज पायँन धरूरि शिरो ॥ कवित्त॥ 
क्षमौच्रक बालक अज़ानकी द्विजन हीय चाहिये अपार! छुपा कोघ 

ना हदेधरी । सबरो न मोहिं हे/बरावरी सुविप्रदेव प्रादकहां माथहे _ 
“उविचारंहीय में करो ॥ रामनाम चोट मोर रावसे बड़ोहे नाम एके 
दयप्नन्तद्धत्त तापसेंद्रिजीत 


ऋज क्षमा तृष्णातोष -आए 'संत्े भांति होवरो ॥ परशुराम वचन 
छप्पे ॥ लहँ वन्छु समवाम उनिषट जाने दिजमोही | सुनुः जैसो में] 








जाने-कोन कब्रको -पुरान सो सरास्हे ॥ भाग्यवम्त कहों 

सल्सुनिये सुभार्गवेशा करों वदिविश्र जोनिसदर तुम्हारहें । तौतों 

: असबीर कोन दूसरो जहानबीच नावें हमंशीश जाकों मानि त्रोंस 
भारहे ॥ सबेया ॥ देवअदेव महीप जितेभटमूरि बलीसमबाधिक 
होई। जो: रणमाहिं प्रचार हमें सुखमानि लरेलह जे चह जोई ॥ 

क्षत्नितकों तनुधारि शके रणनीच स्ववंशकलंकित सोई। वंश प्रशे- 

. सन्त रीतिकहों रघुवंश डरेंनहिं कालहुकोई 

द्वोरः वि्रद्रेव तब तवंशकी यह अभुता वढ़िलाहि। / 5 

.. [७ होथ अमेभगवंतसो जो जन तुमहिं हशहिं ॥ / ४ 
3 आन मुनि रामके वंचनगृढ़ मदुचारुक 5 
5 भय्रो।प्रकाशिता ज्ञानउरः मिस्यों मोहमदमोरूक 7 5४७ 
. 575 राम स्मापत्रिःको पनुप लेह हाथ निजएंड ।/ 7 5 
खेंवि चढाब्रहः जाहिते: मिटे- मोर घंज्ानी 








घोर देत्यकुल कानने १ जैति सुर घेन साधु विभहितकार जेति -. 
काम क्रोध लोभक्षन मोह भ्रम भानने ॥ शील़गुण-सागर उ 
दार चित्त कारुशीक जैति हंसमानसरहीय पञचआलनने । जेति 
जेति भाग्यवन्त दास हितकार नित्य धार अवतास्हेतहार भ्रमि 
भारने ॥ जेति जे दयाल दीन संतत स्वद्चन्दः चारु गावत-पुराण / 
बेद कीरति उद्दस्है। रूपता अपार वार मार कोटिरुप भद्दनीति 
धर्मपाल नाम संसृति उधारहे॥ वाली रचना में: पटुदांनी वीर तेज- 
वन्त भानुपंश सषणायु प्रेणोक्तार है। भाग्यवन्त शंकर विरशि 
विष्णु शेष श्याव लोकत अकाश यश रावरो अपास्हे॥ शु द्धशांति 
शक्नि वलजेभ्रव अंतापवर व शील तोष सत्यत्तेन्धनीति के अगरा 
हो। प्र्मसेतु औतिपाल सक्जन सुलदजाल योगिन अगम्य *यानः 
उत्तम उदरहो ॥ आम्यब्त गावत पुराण वेद शाख्रकीरत्ति पावतः 
न पार नाथअदुअत अपएहो। कहें काह-एक मल सब से पुनीत 
यश ज़ेतिजेति जेतिजें हरण भूमि बारहो ॥जेति जेति रामचन्द दीन: 

: बखु मोदकंदू ब्ेज़नामिमान-तूल पापने कृशानुद्दों। शोमधाम 
सोल्यंसिंधु कामपेत लोकसिंछ पोत मोहकंदपवमानुहो॥ 
भाशवस्त व्यापक सकल विश्व नीतिपाल चातुर सुबृद्धिमान ज्ञान 

निधानही। हंसवंश सागरायु एरण सुचंद दानि आनदाईज साधु 

“जग्रकोशकार भासुहो ॥ सवेया ॥ जेगुण सिंधृरुफ़ा सुख मंदिर सुंदर 

आला अ3३०७४८-टल 5 >० का कै कल 
सु अफसर 

गाये। योंकहि-सीशनकॉय बने तपहेतु तुसन्‍त-मुनीशः सिधाये ञ 





ददो०॥ वन्दों राम कृपालुप्दः भवसागरः हढ़पोत। 
खसुमिरत सब संकट शमन सिंद्धि मनोरवहोत ॥ 
मिंथिलापुर आरनिदमहा वाजहिं विविधानिशोने 
5०5 5 कूद इन्दमिलि मामिनी करेहि भनोहरेगानक ४ 
तब विदेह मुनिपद शिरनावा। जोरिपाण मदवचन सुनावो॥ 
नायशम्ध धनु मंजेउः समा) आयंसहोई करों खवइकीमो 
वोलेगुनि सुतः भृप सुजाना।भनुकर रो ब्याह जंगेजानों ॥ 
गयो खुबतु टूटत दे ब्याहु॥ तदपि मानि ममबंच नरनाहूँता 
. निजकुल रीति होह ज॑सिकीने । क्रोशलंपुर “दीजे। 
सहित वरात संप [दशयाने। सानेंद बोलि शीघ्र/इतआने॥ 
: अलेहिनांबःकहिं जनक संचावरा। तुरतहि शतानन्द बुलवावाता 
_प्रत्री दीन्हा मुदित : नरनाह। कह्मों वेगि। कोशलंपुर जाहू॥। 
. दो»: श्रीदशस्थः महराज कर दीन्‍्हों| पत्रीजाय। 7 
_.४॥7 सुनिशाबन घाये तुरत हरपन हृदय समायता 
+ “बहुरि म्रहाजन वोल़िके दीन्हेउ 
77 होटबाट सुस्संदन पुर रंवहु वितान अनूप 7 










न चीन्हे । सर पितु संदले सँवारि रजंतघनतर कल॑ लाये। नाग 
रुंचिर बैनायें॥ वम्धन तांस बनाये कॉरि 
वॉर्सनल्पचिलायें । मोतिमाल वहू गुंच्ज बीच बीचन लटकायें॥ 
भाणिक मरेंकत हीर रहें जेडली मनिसों। रे रह वेहुपओ शोम 
सके कंविको भनिसों ॥ तिन कमलनपे रचे विहँगे हट, 
जोलें। पाये समीर प्रसक भ्रमर शुजहिं खंगे बोलें ॥ सम्मेन॑ 
खंविंत्रेंविविध देंवन गढ़ि काढ़े। मंगल वस्तु अपार सकल लीन्हें 


करठाढ़े॥ सिर्धुर मणिमग्र चारु विविध चोके एस्वाई कोरि 
नीलर्माए रे आम्र प्षव सुखंदाई ॥कलित कनकमय वोरश्योम 
मणिःश्रोरि बनाये । बन्दनवार स॒तासः ढोरि रेशम शहिलाये॥ 
हेगें कलश बहु साजि जहां तहेँ 

लाल गैर गैरन कलघोरे ॥ 

होगा ध्रज प्रवाक पठ चमर कल सोहतंजहँ/तहेँ 





